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p pus д үзгә mM 


Амре 7 ٠ 
D دالسمه‎ 
VS SEE E USA | i 


عسوا رز سس CE Tale‏ 


alt - б‏ ليث ع العزال رالا 
E- =з Cr A‏ 
LACS |‏ عقيل امنا 


CRIS: (ж) )/ د‎ x1 


PATES ملول مہ مله.‎ Ce Eee 


SA ١ d‏ صح و پر 
Lans 1974 |‏ 


nn در‎ 


чур” 


«== 


[Z f° 39b; D f° 15] AE IA 
JE ار على‎ 
فكلا ماكب الال‎ all واا تت ف‎ 


Cl‏ بعد د OD.‏ سبل Gil‏ 5 قد عفت آثارها » وقواعد الدين قد انحط شعارها » والبدعة قد 


t dés بين الع خر‎ - des نارها » وظهر في الآفاق شرارها پر سو الله عز‎ Cade 
وخصامًا » 25« حرهشه‎ Ў» uL, «ur сш ‹ dis بعد الا-حترام‎ m а des 


لغْوًا وأثامًا о‏ في نفوس الجهٌال بأنواع المُحال » um‏ قيل ليس إلا الورق sul,‏ الستحدث 
ار » إن ساطت عليه الثار احترق » وأشكال في قرطاس قد code‏ وحروف في طروس 

قاء لفقت : 3" Cho], ич‏ بقيمته € 4.45 في حقوقه وجحودًا لفضيلته » حتّى لو 
كان Е ola‏ اما لكات من ذلك Cs‏ > ومن هذه البدع ,45,2( Cia‏ 


TW طلا تبه‎ 4.5 [Z ۳ 4] SEN GR : ترى أليس هذا الکتاب الذي قال الله فيه‎ 
.اي کاب‎ Mo on VR. Te gf دن‎ UTE 2 م‎ Y; SA өм м 


ый 25 v pp. € uix Bd 55 EN TE. PART € 
الین 4 ؟‎ osi. oz» وقال فيه‎ ee 1t antur «0 ن هذا‎ 

أليس الحبر «الورق قبل ظهور الحروف ااکتوبة لا e‏ من مسّه المحدثون » BU‏ ظهرت” 

الحروف الکتوبة و aec;‏ ال РФ‏ أليس هذا الكتاب الذي قال فيه صاحب الشريعة 


t vq أباديهم‎ dis مخافة أن‎ уы لا تسافروا بالقرآن الى أرض‎ on do 
4. des : ميل‎ sie Za سيل‎ 8. — LÉ: m, P. S. — Cor. LVI, 76/77. --. Cor. LVI, 77/78. 
(9) mt Z. 5. تضرعت : نظرمت‎ S, ELE 13. Cor. LII, 1; om. D, Jii والطور‎ 8. — Cor. UH, 
dez | 6. Jins : e - 7. 7. булу: 7. -— Cor. LIT, 3; om. D. — Cor. XXVI, 196; om. 
ويبون ,ې قل هون‎ 2. um .و حين‎ „д: S | 14. Cor. LXXXVII, 18; om. $. — وقال فيه‎ : 
الصحف‎ (add. الخلوق .8 | ؟‎ GE p, إن‎ : Js Z., om. $. — Cor. XLII, 1; om. $. -— Cor. 
Ol S. — jt! om. D, avec 145 au dessus de .عليه احترق‎ ХИП, 1/2; om. 8. | 15. اوليس : أليس‎ s الکتوبة‎ 
= JS اشكال‎ р, فقد : قد‎ z Decke om. D.Y ولا:‎ S. — به — واذا : فإذا‎ 
à Giom. Z. | 9. abil: ازجراء‎ Zu D. — Ghaly: рап, obli D. | 16. المكتوية‎ : aail D. — 
هنا‎ Z. وجحودآ — .8 واستهانة‎ : Mer, p. | LVI, 78/79. | 17. Se له " تنزيهاً له‎ Nos له‎ а 
19. Les هذه‎ galida р.  امجوتم‎ : om. 5. | 2, 994, V. 5: s, — وكتهنوه‎ ee ساله : تناله‎ 


Yu p.‏ منه او ды... SPL‏ أياديهم D, 8. — Cor. XLI, 41. — d eet‏ اتری ليس : شی الس 
يقال انه D,‏ وانه Cor. XLI, 42; om. D. 142. "5j:‏ 


% 


кл ut D RE A PE AO A رو وې‎ AE AN IA Hn ы Л ы к! ы ود و د‎ À р 


مھ م СЛИ‏ مو مرم وټ A PRE‏ مي 
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ex. و في حق موسی‎ t КЕЯ LES de es تر‎ 271 чы d dez الس الله ته تع‎ 

к= 5 же 
„2245 as b A KH C + Sais iy k 4 ee 5 aM 4 له‎ 
овур Монда رن »+ والازدراء بها عند‎ Jue من القوّة تهرينها‎ 3 ET , 3 


| (elt den فهمه الناس‎ len ريدفنون فيها‎ » ei بها‎ эя. عبارة‎ ll 


шый ul las \‏ لكل منصف وموضحه à m — JS‏ غير متعسٌف rence‏ ګل 
- 61 ويقولون ipu‏ ولو » وقراءة ومقروء » LAUS,‏ ویکتوب هذه الكتابة cy‏ فأين fel‏ 
وهذه التلاوة إمسموعة » فأين f obli‏ ويقولون : القرآن عندنا قديم قائم بذاته سح (تما هي 
زخاريف )2 بها مقالتهم » CD P722]‏ وغرور للعوامٌ حسّنوا بها عندهم ضلالتهم ؛ У,‏ فالقرآن عندهم 
و مخلرق لا محالة Ge‏ انكشف للعلماء منهم هذه المقالة » [7°40Ь] Лл,‏ رجلا نحو الاعتزال 

فلا يتجاسرون » ويؤْخّرون أخرى نحو أصحاب الحديث ليستتروا فلا يتظاهرون 

إن قلنا لم : «ما مذهبکم في القرآن ؟ » MU‏ «قديم » غير مخلوق.» وإن قلنا 

Lis a2‏ القرآن ؟ أليس هو السور المسوّرة » والآيات المسطرة » في الصحف المطهرة ؟ أليس هو 
الحفوظ في صدور الحافظين ؟ أليس هو السموع من ألسن الثالين MU ef‏ : ولا ؛ إا هو 
حكايته.. وما أشرتم إليه عبارته ؛ ,021 القرآن فهو قائم «geli t-u d‏ غير Ab‏ لاعساس 


0 t. الخلق‎ 15 


0 
- قاق الضورة»‎ bro d بها‎ pee كف‎ бэй Uus فانظروام معاشر المتلمين > ال‎ 
من إفساد دعواهم والبيان عن معتقده, في القرآن من الزيم والضلالة » وأنّهم‎ dil واسمعوا عا‎ 
! محالة‎ Y m LG 18 
1. «US : الكتاب قبا ,2« الاول‎ D, — Cor. XIX, pet مخاوق‎ $. 9. eim р لاعوام)‎ ly er) rat. — 
13/12. 2.3. De 4 3 À Gi : гот. $.— Cor. 45: للعلا متهي رې فقد‎ Vel مه‎ 10. Oy ee 
ун, 142/145 3. soe : yg me | 4. : يتجاس روا للعلوم‎ DS are, D Ls yo : ون‎ yy D, ویو خرن‎ 8.—- 
j DAEA — din Dis Z., bris S. — ليسيروا : لوستثر وا : لتعجل‎ D, sp. Z. — ولا تطاهروا فلا يتظاهرون‎ 
| à Mem $. 5. Chan nas 7. — Qi: Dye вес. 11. Oly: om. e ош. $. 18. ألسن‎ 
i مستتكف‎ D. Пе وها‎ à متعجرف‎ om. 5. 6 y XM S, -— d: om. Z., S. — خذو‎ pert. oblit 
Mes 2. — ومقر وء‎ : la yag me — ومكتوب‎ Кет. D. 14, Ubi: القديم‎ add. ется С 
ه م‎ ٥ Ear: аз а mod, Za معلينة‎ 6-7. Les 8 16. يا : فانظريا‎ add, D, — رمک الله : المسلمين‎ $ 
| : i deux phrases, А partir де هذه الكتابة‎ jusqu'à الو‎ add. Z.  ةروص‎ : أخرى‎ add. S.; (ici la fin du مع‎ 
i : sont citées en sens inverse dans D. 7. De Ob, deS). الضروره : الصورة‎ D, marg. لعله الصوره‎ . l 
t5 agmi نوه بذات‎ gai ds 74 «th ads gi D, 17. feti: فا صهمرا‎ ms سه‎ ЦТ mari, 14, د خلقه‎ 2 
Бо 8. De ЕД, à aus: от. 2..5. 09. لوق‎ te: АА 7, 
3 * ١ 
f і 
1 ' 
* К) 0 


E ان بيس بي م لأ‎ „ышы ug ai 


# . 


рете im 
D 


92 ; А dy سائل في‎ $ 


dés وبالقيل‎ MU بالاعتزال الصريح‎ pan الكتاب ما يشهد‎ САТ وها أنذا أذكر من‎ E 
GA عا‎ ор: du MZ T SUC مدا‎ буф: الفرآن دانوا . قال الله سح‎ 
PAS ме EN JE dé $5 هذا‎ dl У» Ji EIE ue de يَقْص‎ 


3 «تصدعا‎ m 


Loos 


SU P وقال‎ c 4 or ورحمه‎ ts 1 م‎ t من‎ 05 2 BU (e po 
وقد أجمعت على أن قوله # هدا € إشارة الى‎ €i eb d до, Шу ex us 


هذا المسموع بالآذانء الحاو بالألسن وقد قالت الأشاعرة О]‏ هذا المشار إليه مخلوق» Gl,‏ القديم 6 
قائم في النفس فقد صرّحوا بخلق LI у OU!‏ صفة que Йу Дш‏ ؛ وما في 
[Z 17‏ ذات الله تع غير مشار إليه > لا y;‏ » ولا ول » ولا ظاهرًا (з)‏ » ولا مسموعًا 

оў‏ فقد قالوا بخلق ol OLI‏ » وأرضوا ell!‏ بأن أثبتوا في النفس CAS ak et‏ و 

м, pre yi à: m" حدث القرآن أن‎ уз على أنه‎ ртты من الدليإ ل‎ Ca, ٠ 

Ё m eh ر‎ аА E y. II dc xx du سور‎ РА وقال :3 اتو‎ 

2 dé 0. ظَهِيرًا ب‎ ax pat ax ok ولو‎ dis PEE d. Je is أن‎ 

Wü Je: TID 

' Qu PRA تدركه الأخساس‎ " " ds CIN teh علمي » أو «عثل‎ J= 


فلمًا تحدّى العرب és Je ШЕ ses‏ » علمنا أته 3 yel‏ الى валя L‏ وعرقوه ؟ 15 


€ 
۰ واا لا یکین خا uo‏ عسوم عن الإنبان عا alie‏ ي دنس لغ تم لل Cul de‏ 
' لا Gi‏ عليه 6 ولا «ы Je ael л,‏ به قال الله سح إخيارًا عن ني من أنبيائه أنه 
ый‏ «تعلم ما في نفسي Д) Ve‏ في نفسك ؛ ولم ينكر عليه 18 


à bt بالالسن‎ a لفسه وعبارته وهو هذا‎ : t حكابة‎ deed نما‎ alu où 


الصدور الکتوب في المصاعف UG‏ أن يشير الى ما في ذاته + فكلا قلنا لم e‏ في هذا 
wb : om. S, — Сог. XI, 16/13. =ë di: om.‏ 
om.‏ :ظتهيراً هو Cor. XVII, 90/88. 17. De‏ .11 
p. D,‏ ۶ : ل تسمعوه фу‏ تعرفوه — om. R‏ : قل .13 


1. ا ابم باتهم‎ x Cor XVI, 9. مه‎ 
XXVIU, 78/76; om. Z. 3. Cor. LIX,21. | Z 
4. Cor. ХУП, 84/92. — Ji: m. p. (a Ji) rat. D. 


Z. — Cor. LXXV, I8. $. Cor. LXXV, 19. سمعونه‎ e =з» А s. асс. Z. | 14. و ئل‎ А nu 
-- эзме} احتمعت : وقد‎ de 7. 6. OL: 5.  سفتلا‎ : الاس‎ 5. 15. ёё Con D. 
om. D. — dde aji هو‎ Z  نإو‎ : ob 16. as: : om. 7. — ede: Хе add. Z. — الله دم‎ 
2. | 7. بالذاث : في الفس‎ р. . ؛ ليس‎ om | م الباري سح نه‎ F 17, Bis : الوقیف‎ Гр, — 


8. ولا منزل : لا مترلاً‎ D. — تلو : متلوا‎ D.  اًرهاظ‎ : 
PED. — t: P | 10. e علې‎ ert 
£o ЧА نا الله نع‎ ЧА Ар س .ج‎ Es pe i هن‎ 
add. D. — Cor. X, 39/38. | 10-11. De Dr 


:أنه قال .17-18 .2 بعض :نبي من-- De à &: om. D.-‏ 
: المصاحف .20 | D.‏ وهذاهو : وهر هذا .19 .2 от.‏ 
لاد D, leg И, — AS‏ شر ؛ D. 2. Ah‏ اأ 

D. =- هذا‎ d: om. Z. 


ò 


د ووا m‏ 
لودو د ca.‏ موو a e HL үм‏ يمسيو يبدب بواج n‏ چ چرچ ها بره جح _ ۷ 


єў 


— - 
eg‏ لل ب د دک مه وهو و Met‏ 
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أكفر واغلظ منكم SN JMS‏ الحكاية مي ااکال das y‏ فأين sd‏ من а‏ 
Эз»‏ على أصحاب الحديث بالكذب ET‏ وإذا ds e‏ صفة في نفسه نفعمل 
حكايتيا زهي تلاوتنأ HET‏ عثلها ель]‏ وهي قراءتنا ء «فقد oL; ere‏ صفات “Хз. e‏ 
ورقعم نیا تنصّلم سه من التشبيه ,5% هذه التلاوات لو كانت حكايات » لكان الناس 
قد ترا نشل کلام الله ؛ فين عجزهم ؟ oy‏ كلام ue à‏ ليس динн‏ ولا نوت ۲ یف 
تکون حکايته حرفا je (ушу‏ هذه الحكاية الا عقابة من б} .JU‏ علمنا الله Lea c‏ 
وبصرنا حكاية سمع الله وبصره» وان کان سمعه ليس بحاسّة وأسماعنا حاسّة 


D‏ على الناس és‏ من أهل السئّة وأهل e Ge!‏ بذلك وها don)‏ من els‏ النسبية 

d 1550 x > LS 295 يقول ېرک الله‎ Č М, ! القرآن‎ Lan مع تكذيبكر‎ 

» als إن الماك‎ e 4 نجًا‎ ED (732) 4255 E مِن جاب الور‎ M ۰ 4 موی‎ | 
Je نداء » وكذّب من‎ (Чу, КЫ; pe aee qM ادن‎ ab эй» edi dy 

كلام اللك UNS‏ وی Jui‏ تع : xn oe GR‏ أنْ И ES‏ وَرَائي 


» Aj Es CE 


sod o ولم يسم خا‎ €. $ «Је 4S 5 6 su d Vs Jen زاو‎ теа 
e حقيقة لم يحصل إلا‎ m ob ug وأرسل الم الملائكة‎ ey كليمًا عع كونه أوحى‎ 
pi مال موی ۲ ولا من وواه حجاب » مثل‎ e Es مو وهو الذي 15„ اله لا پرسول ولا‎ 
سح‎ Jui بالتكلم‎ Las ge الله سح قد أفرد من أراد بخطاب اللائيكة‎ 5 S3 eu صلع ليلة‎ 
ө Ж ы; وطَهّرَكِ‎ SGT إن أله‎ АЗ yid e ورذ‎ US مریم وز‎ Ge 10423] في‎ 
„з es على الئاس‎ Et موسی: « ئي‎ Ge بقال في‎ € 5, df ce 


سومار 


: وقربتاه نجيًا » وقال سح‎ ot К Ex ot MU, T LN us ТТЕ on) 


1. أكفر‎ : bal p. — تنصلکم من‎ cab : هو‎ Klas تكلي اللائكة كلام الملك .12 مان‎ D. — à dz 
2. 2. سل شل — .2 فى هه صفه : صفة في نفسه‎ — Сог. ХІЛІ, 50. 13. Cor, XLU, 51; eie إنه‎ 

sie Z. 3 كي" : حكية — .7 وصف : صفات‎ eS: som D. H. SEA إليهم‎ deb: ir D 
А2 pie : m. (ليس) .م‎ rat. يحرف ولا صوت‎ i Los: :ول .2 بحي‎ om. Z. 15-16 صلم‎ Les مثل‎ 
а еа 6. تكون‎ : om. Z. -- حرفا وصوناً‎ a bin Lo las A — اخصو اختصه‎ D, marg. 


еті J == Cor.‏ ريم وز alal OES‏ اختصه ms 8 Lee S‏ علرسا : — Ge D.‏ وحرفاً 

Z. — De pb a e iom. Z. — HI, 37/42; о Age ya :العالتمين‎ om, D. | i8. مق‎ 

9. Cor. IV, 162; 164; وقال‎ : , add. 1 — PR XXVI, от. 7. —- Cor. VU, 11/144: D met he verse la ? 
9/10. | 10. Cor. XTX, 53/7. — gi i: وأنتم قلتې‎ n. dernière phrase du paragraphe, de وتال‎ à .لمح راب‎ 
HED af ah ag D. — «нё! : 19. Сог. XXVI, 9/10; om D. — Cor. ХІХ, 


2., а! D. — LUS : بكلما‎ mod. Z., تكلما‎ D.— 53/52; D répète avant ce verset می‎ o d رتال‎ 


rey tz.‏ من ندا (Шу ран, ohlit D,‏ تداع 
b‏ 


18 


90 Aa gu ; 

des el Д En uz oni 3t; LÉ إلى‎ Est us a СУ «إنا‎ 

z م‎ РТТ ТРУ ТУРЕ die 

› OTF 555 ET; وَعِيسَى ا وشن وَعَارُونَ وسلسمان‎ LENG VOR, وإسحاق‎ 
s ле 2,5? “е dU, she ته ي سو مر‎ MR A A 20 7 202 M25, 

CES NES ш> pates ورسلا لم‎ JS من‎ SE рса ورسلا قذ‎ 


2 4M. 4 


4 َلْرَسْرَاب‎ t po 5 ГҮ i$ it 295}: ё في > زكريًا‎ JU 
يضف إليهم التكلم : ولا أحدًا منم‎ à e e الأنبياء الذين أوحى‎ c فذ کر الله‎ 
ره و نو‎ cit Due Du بالذكر‎ por À ثم‎ pur 

а‏ وو وکلامه بئفسه سح أوجب له اسم کلم get У,‏ كثرة هؤلاء الم ذكورين 
: يدم "ادا منم C. Уу (ыб‏ فاقتطع موسی عنهم » وأفرده باسم المكالمة . Qa Ua,‏ 
ذوي العقول على تميبزه عنهم مېزة وهي الواجهة والمكافحة من غير واسطة . وقال سح في Ge‏ سلهان 
لما أراد أن يغهمه ET‏ ها ФО‏ ففرّق بين التفهم والتکلم فمن سی التفهم 
تكليمًا c^ Ax‏ لنفسه بدعة ولغة 
وزعمم ]420 [Z Fo‏ أن غير الله يقول EU wi‏ آنا أله PP‏ موسی قال لغير الله ورب )4 
انر JU 2 Ф‏ لغير الله Uj LS к Zl‏ 4 وأته ue‏ غير الله للجبل فجعله 5 أثرى 
الملائكة ما يتجلون للجبال على استمرار الزمان فلا Bau‏ ولا تنهدّ ؟ أوليس الأنبياء о‏ 
كلام الملائكة فلا يصعقون ولا يفزعون ؟ 


وزم أهل الزيغ والبدع أن الذي سمعه ШШ‏ عم ليلة المعراج كلام الملك . أثرى Жун (Дд‏ 
كلّمه ؟ رهذ! [30 (D f^‏ جبريل عم يتقاصر خطوة عن مقام Vd‏ عم لقوله es:‏ ينا إلا له ыш eux‏ 
وانقطع جبريل des‏ انقطع والنبي عم بقول : هذا ءقام يفارق الخليل خلیله ثم e‏ 


|. эз: dé الى‎ add. D. | 1-3. De Ces لغة لنفسه د‎ D. n ou: VENE E 
ЭХЕ. om. D. — Cor. IV, 161/163. 3. Cor. xxvi, 30. — 0h : om. Z. — تقول : قال‎ Z. — 
IV, 162/164. 4. Cor. III, 34/39; ce verset et درپ‎ om. Z. —Cor. VU, 139/143. | 13. قال‎ c 
placé plus haut dans D (après le verset VIT, 141/ à! дА) ол»! Jie 7. — Cor, VIT, 140/143. — 
144 ci-dessus). 5. اه تع‎ om. D. в. gi dA Gb dés 2. -- للجبل غير الله : غير الله الجبل‎ 
elt 7. — kaza£ كان‎ (gud الكلام كان : كلامه‎ D. — 14 :ما‎ om. Z. — "as: تدك‎ 7. 

: وزعم أهل Dis D. 16 p i‏ : يفزعون .15 ان فعلوم - wA Z | nas: nr‏ خصيصة 


add. 7. | AE هم اچ لم‎ Pr افترى ی :477 - .9 وزع‎ D. | 17. خطاه :خطرة‎ D. — 
مرسی‎ pe qux 2. — 461 : add. Z. | محمد صلم ويغول : عم لقوله‎ D. — Cor. XXXVII, 
9. العقول‎ ٠ الى ححه اولا ليه المالعه‎ айй. ms, — وانقطع .18 | .164 :عن‎ : spo mod. de gly Z. — в кү. 


om. Z. — وقال : وقال سح = .2 شی : وهي‎ 2. | dA: 4 يقول‎ pie Es D. 
19. Cor. XX1,79. | н. وضع : وضع لضفه بدعة ولخ‎ 
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РНР ووو‎ RE ور وو ووس‎ AE AS A PR دې‎ Er NO AMI à A مت‎ эч ون‎ 
VA GET кетте z 7 y 


RE 


89 . أبو الرفاء علي بن عقيل ` 


a: لی ول‎ à بعد ذلك‎ JUS ولا واسدلة‎ élu في الثور حيث لا‎ fat 
әй 


ن с de‏ 
ليه ب ريه به $555 y‏ حديث آخر قال: فيم يختصم اللا الأعلى وي حديث 


» ففرّق بين كلام جبريل ومقامه‎ ٠ ي الله عز وجل - أن قلت «التحيّات لله‎ Ab د‎ з 
ad. OS وبين‎ 

وزعمم أن من أرسل الله إليه elit‏ بكلمه فقد كلّمه الله تع à‏ قد أكذبكم في نص كتابه JU‏ 

тскен ы А> HA ий ولا نر‎ at ولا‎ ЛАКИ خو‎ 6 


قال QU à!‏ خر رنه 
aio rte. d cq‏ 


j rA SA ققد‎ «А5 » الملائكة‎ cu enki 
; 3% $7; 4t Wc 1e 
: dU, «ы А 53 Ji ليم يات ن ربک ې‎ SA e do З A 
على‎ Ja LIT لِلْمُجْرِمِبِنَ وَيَقولُونَ حِجْرًا‎ 17٨۰43٨1 а لا بُشْرَى‎ ЖАЙ Ep 9 
كلّمته الملائكة ؛ إذ قد نفى عنهم کلامه مع إثبات كلام الملائكة‎ AEK أنه لا یکون‎ 
الذي نفاه عنهم هو كلامه بنفسه على الوجه الذي كلم به موسی عم‎ ДУ] Su لم‎ 
- الجبّار - جل جلاله‎ ol أهل الزيغ والبدع - أنه ورد في الأخبار‎ J وما خالفوا به‎ 12 
نم‎ EAU o لین الجبّارون ؟‎ iot) إذا مات الخاق دحا بالسياوات والأرض‎ 
استناب‎ d, وغيره‎ ge أثراهم لما قالوا في كلامه‎ ФА} يجيب, نفسو‎ 
| ! من القائل أنا اللاك‎ diit ы eiit عون‎ ne EEDA чу ч 15 
M ot EX à i^ of 5 قوله تع‎ as Lc 94071 Id cl» 
° لنفسه كلمات‎ CN T 4 اله‎ эше Hi 5 e»t 
Ж JI 145 un s =ч) مادا‎ hu قر ار کان‎ e du, = الأعدار‎ Lausa "s 18 
لنفسه كلمات‎ cub 950 dis Gh. 


t, LI‏ وم 
ot "rem ac‏ بَعدو سبعة D‏ 


hs. 3i m CAS 155 أن‎ 


маг PES امود يوضر دون و‎ lr مرحت اى‎ cn 


© 


٠١ عنم‎ ll صلم‎ a? b. النور‎ d: om. Z.— 


чле Cned 7. — Cor. I, 285; дуў Гу: 

om D. | 2. FE فيا‎ die Z.. e قال لي‎ n. 

3. سه : آخر‎ Je الله عر‎ : om D. — 
لحات : : التحيّات‎ D, sp. 7. | 5. فن أرسل‎ 
الملك‎ AJ] من إرسل الله بالك : الله‎ c M x = 
Ld : وخ‎ D ef Rer Qd om. D. | 
6. re hM ومه: رلا‎ D. — Cor UH, 
71/77. add. Z. — 4 : om. 
D.— Соһхххіх, 71.  8.De del à Is 
om. Z. — Cor. ХХХУН, 24. | $. Cor. XXV, 24/22. 


om. D. 


:مر .7 


ونفی: إذ قد نفى .2 ص : المن .10 | .2 ودل : قل ٠.‏ 


Z. 10-U. De مع‎ à كلامه‎ : om. Z. | 1:. #4 jm 
آهل الزيغ والبدع 12 | .2 ولدی ما‎ : om D. 
13. cA اذا مات : إذا‎ p. aedi: بالسيا‎ p. مب‎ 
o, CA el E اين المليك این‎ D. — Go. XL, 
166. ۰ M. Cor. XL, 16. ~- аА 
این هم‎ х= x كلام‎ 2. | 56. Cor. XL, 
16, — قوله‎ La, : dps Z. -— Cor. ХХХІ, 26/27. 
Hh :کات‎ coa add. Z. i 18. р: Luis 
D. — Cor. XVII, 109. 
om. D, qui les remplace par الى غرله‎ 


14-15. De AT à :ربكي‎ 2 


پخ gamme mente tt RG‏ مو سی 
ааа‏ پټ ls‏ 


88 وسائل في القرآن‎ Y 


وقالت الأشاعرة : هو كلام واحد ليس بكلمات ولا حروف ولا أصوات ,5% كلام الله أمر 
ونهي ووعد ووعيك وخر а‏ أنه شي ء واحد ‏ فيكون Je‏ زصمهم Гоа]‏ قوله ثم ؛ « ولا ASIN‏ 
هو قوله : ФАТ Gi‏ ومعلوم أن تغاير ما بين الأمر والنهي والوعد والوعيد لا يزيد عليه 


فيه 8 وقال: ميل 
TIO‏ 4 وقال : 


4 رس 


sf 


be Ba МО» Ju ФГ Suit uio في‎ Ses Sur 


تغاير ما بين حرف وحرف ققال سح ЩЫ‏ ؛ هذْلِك 5А‏ 


و زیر 


СР 


EG de سور‎ р «فاتوا‎ 


cJU,‏ الأشاعرة : لیس هو آیات بيّنات ولا سور c ads‏ ولا كلمات. قال الله تع :الم 4 ؛ 


EI 
بالكتاب‎ ds وکی‎ 


و 


Aer Jos 


فيه € ؛ يعني هذا الكتاب المخلوٌ وقال تم: 
SLE Lust LOT аў‏ € وقد ذكر ,0 [220430] وآيات 


C5 الاب لا‎ ay 


وقالت الأشاعرة ليس بحروف ولا أصوات وقال الله سمح في Ge‏ الأنبياء "JU eb»‏ 
cies wx o»‏ 4 
على sL e»‏ الوحي هو الكلام قال الله سح Ма‏ 


ё‏ هر PRET‏ رهن eto PR‏ ره 


فضلنا ач‏ جل بعش ps‏ امن 
وقالت الأشاعرة : كلهم ais‏ 


м w 


T! ym ai AE КУ قال سح هدا‎ ÉVITE LEUR EU 7; 
3 ШЫ, ۴ : -—- - т +87 „е o LI "^ 2 .* - э А 
ép oT e طَائِعِينَ 4 . وقال سح‎ ES co ue Y طَرْعًا‎ oor asus 4) gui» 


LI 


S لَه کن‎ az es sd 


وقالت الأشاعرة : لا قول له » ولا هو من يقول ؛ وإنّما كلامه А‏ أو الحفظ » أو الذاطر» 
أو العلم de‏ الإرادة > الي تقوم في النفس ولا تظهر للحس . وهذا هو الكفر с‏ وتكذيب 
القرآن .. عافانا الله ! وقال الني صلم إذا كان يوم القيامة » نادى الله بصوت » فيسيعه 
E‏ € كما يسمعه أدناهم «أنا الملك ! أنا الديّان! وعزتي وجلالي QUA‏ القرناء لم نطحت 


1—2. Dep NS ھو‎ à gi: om. 2. | 2. Cor. ХУП, 34/ 
32. 3 Cor. ХУП, 80/78. | 3-4. على : عليه تغابر‎ 
معاۍ‎ 2 | 4. Cor. 11, 1. — Cor. П, 1/2; om. D. — 
Cor. XXIX, 49/49 | 5. Deya à Ulis: om. D.— 
Cor П. 21/23. 6. Cor. ХІ, 16/13 7, Cu : 
om. Z. — CUS ولا‎ : om. Z. — Oor. TI, V. | 8. Cor. 
1, 1/2; لا رلب فيه‎ : om. 2. res De "Td à ^y ؛‎ 
om. Z. — وقال تع‎ : om. D. — Cor. XL, 1. — Cor. 
XXVI, 1. | 9. Cor XXVI, 1/2; ce om. D. — 


CAS : om. D, | 10. لیس‎ im p. Со كليم کلمهم‎ 


الجماء © 


ёз! بان‎ Дө) rat. 2. — حق‎ : om. 7, — ККУ 
m. p. اقول)‎ oth otl is) rat Z. Cor. 11, 254253; 
بتع : د جات‎ бэ от. D. 12. 

M وكلمهر‎ D. — Cor, XXXVIII, 85/84. 13. Cor. 
XXXIL 13. — Cor. V, 122. 14. Cor. XLI, 
10/1. -- مال الله : وقال‎ 7, = Cor. XXXVI, 82. | 
16. والاراده : أوالإرادة .17 | .2 والحفظ : أو الحفط‎ 
Z. بالتفس : في الاقس‎ D. | 17-18: De lias à 
41: om. D. | 19, pla! : افصاک‎ Z. :دناه‎ 
fil | 1920. De "aS ۾‎ ЖЫМ: om. Z. 


à 


^ 


bM 


реА 


————4 


57 أبو si‏ على بن عقيل ^ 


وقالت الأشاعرة لا صوت له JU‏ الني صلم ари ki‏ البخاري في صحيحه عن جبريل 

5 .]13 تكلم c7 i v» ә‏ صوت کجر السلسلة de‏ صفوان ؛ M‏ اللاركة ОУУ)‏ 
dcs‏ ؛ > E» i]‏ عن قلربهم » قالت ملائكة مماء للائكة سماء MU tem JU ller‏ : 
P‏ » کنا قال » 


"s j : Cal 
على الذي صلم بقوله كجر‎ cA ولا ,حرف‎ can الت الأشاعرة لا صوب لكلام‎ 
ترون‎ 219 44а] JU عليه حيث‎ 1А, السلسلة عنى الصفا فقالوا : كيف يُشبّه القدم بالمحدث ؟ ولم‎ 
السلسلة تشبيهًا‎ уз ربكم كما ترون القمر . فإن أوجب ذكر القمر تشبيهًا لله به أوجب‎ 

للكلام به لم uus‏ إلا أنه شبّه الرؤية بالرؤية » والسهاع بالسماع » GUY‏ والسموع 


قال سح .وتم لنبيه عم 47 do уу ШШ; QA Ü‏ وقالت الأشاعرة ١‏ ما 
Y) ede i‏ رل اللك ' 


و۶ „* 


(ду, به‎ "y "ET به‎ cA j Iaf په‎ эуе Gi ol 55? : الله سح‎ JU, 
به‎ (ex У » به الجبال‎ Ex كلام‎ à pal: تقديره لكان هذا القرآن » مقالت الأشاعرة‎ 
8 الأرض ؛ لأنه فائم في نفس الحق‎ 


E à x من‎ дй uu iz JE de SUC. dj у وقال الله سح‎ 
لا يجوز عليه النزول‎ dj : الأشاعرة‎ cuu, 


$9 » ^ 


y EN DETSE ыл; hs ERE UNT‏ قليلة 
o: 554‏ وين 4 وقال الله سح : dU фу dr iig ST рр‏ الله سح № 
بن أله لمران LÉON » u‏ ;7 لمر ونين که j и 25 Т c у е TT‏ 
di‏ كلام ài‏ لا J$; У, » Чу;‏ إلا حكايته :دأو 45е‏ & او كلام الملك 


Lo Lo ж —‏ : الرؤية بالرؤية зт‏ : مم 1٠١‏ ان الله تع اذا تكلم : إذا تكلم الله .2 

D. الصفوان صغوان‎ D,  ناقذألا‎ 35391 „3: ولا السموع : والمسموع‎ #. 09. Cor LXXIII, 5. 
للاذقان‎ Rp 3. (є قول ,10 + للائكة .2 قاوبنا‎ (52. и. Cor. ЖІТІ, 30/31. 12. كلام‎ à; 
от. 7. MG قال کہا كذا قال .4 .2 فقول‎ p, PIND 13. 3 Q3 اش‎ D. 14. Cor. 


avec قال‎ entre الحق‎ et 145, réitéré marg. 1057 قال‎ LIX, 21. | 16. Cor. XXVI, 192. — Cor. XXVI, 
5. Cats eost, 7 71 6. الصغوان الصفا‎ D.— 193, — Cor. XXVI, 194; دمه‎ 17. Cbr. XCVIL, 
Mus. om. Z. — 4A ٢ Za Ay D — 1. = Cor. XVII, 84/82. | 18. Cor. XLI, й. 


حكايته  D.‏ ما dj‏ ولا JA‏ : كلام الله لا Ji‏ .10 بالقمر .7 .2 سنعوا :يشتعوا — VAL : Dadl D.‏ 
p.‏ ملك : 2б» D.  هئرابع : ile D. — eli‏ | .7 للكلام: قس کان : فإن-.ومد m.p (QR) rat.‏ 
,اه شه .8 | .2 .سمه :به à‏ أوجب ذکرالسلسلة е‏ .7-8 


86 القرآن‎ Jus 0 


©, áp» se J& Vua d yer SAC GU 


VIII 
chu GUN بَيْدِي إل‎ 602 ту 


e JE емы] dj jt‏ او 


وقال الله تم : HERTE‏ 


PLA 


- d Ju, tail 46 حضو‎ Gi or i ee الجن‎ ый RI 


Pra 


Gua نا‎ LG ка ين‎ 5 EE site d 


6 e spe cM di. mum н شر‎ 


يض EN i‏ يا €x М‏ وقال الله سح y 01 op?‏ لرن ا 
af PE un ue n‏ فأئبت لنفسة كلامًا Ce‏ وقالت р‏ 


كلام К‏ > ولا هو ora!‏ 


وزعمت الأشاعرة أن السموع ٠.خلوق‏ . ولیس المسموع إلا القرآن « ولا القرآن سوی md‏ 


بن أي طالب عم : ولله ! ما 
سي 
e‏ 


قال الني صلم У‏ تسافروا بالقرآن الى TM oA‏ 
ыу бу. Cao‏ حكّمت القرآن Lis‏ أشار الى هذا السموع وقالت الأشاعرة 
أن 52 القرآن « لا P dE pe‏ صلم : لا تسافروا بالقرآن . ولا يسار به 


المسلمون 9b‏ من حلف Ÿ ! di‏ مت عدا الله » ٠‏ فسمع القرآن » كان e‏ في ea‏ 


جمع أهل اللغة أن الكلام ús‏ ثلائة أشياء : اسم » وفعل » وحرف . وقالت الأشاعرة :لبس سوى 


في النفس ال ال تع e‏ عن مريم إلا الك ў‏ رهز لي 4C‏ 


A 


فنشت الكلام وقالت 2 الأشاعرة ui:‏ كانت ү xc‏ کان ف نفسها ,25,2 من صدور eX‏ 


+» 


(О 508 И, 1: ў a‏ إلا 5 € فنفى عنهالکلام 


قال الله تع في حقّ زكريًا TE‏ 


لانتفاء الحروف والأصوات . وقالت الأشاعرة de. "PE‏ ما كان في نفسه م ينف ra e.‏ 


قد خالعت الأشاعرة کتاب الله > Les‏ رسوله » وإجماع الفقهاء وأهل GN‏ فافهموا ذلك 
وتدبٌروه » واجتنبوا مقالتهم c‏ واحذروا بدعتهم هدم » تسلموا من خدعهم وأخبروا 1 2 
مقالتهم .]453 [Z5‏ واعتقاده, الفاسد Aly  .‏ ولب معونته وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


1. Cor. VII, 203/204. — Cor. XLVI, 28/29; de 
EIG سو‎ өт. D. 2. Cor. LXXII, 1. | 
۹. VI зал. p COLA اه (هر من الین بسمعون‎ 7. 
— Cor. LXXII, 2; de EX à 701: om. D. | 
4. Cm. V. 96/83. 5. De Les а m iom 
D. — Cor. IX, 6. | 8. 3p ny: У 
n= t سوی‎ ACH: السموع‎ ЛА ولیس هو‎ 
7 ns өт. Z. | ٥١ Gt: marg 
Nr: كران‎ 2 | n. De ولا‎ ۵ ЛДА : om. 
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Zoda :۽ کان حانعا ۔.۔ 7مم فسمع 12 ولا سافر‎ 
انه حانثك‎ D. 13. 45 : om. Z. | 14. Cor. ХІХ, 
27/26. | 15. قالت : وقالت‎ р.  ةمالكتم‎ : سکلم‎ 2. | 
16. Cor. II, 36/41. (7. XS ول‎ : cas У “5, 
D. | 18. begt : الله : ذلك — .0 فافهم‎ Sr) add. 
1. | 19. وتديروه‎ : om. D. Dre en: - 
у>»: eh D. -- Dey 7 | 
19.20 a r | 10. € 
مرك‎ D. — nm : حي‎ D 


um ——————— ил „уе aa ы 


و 


35 


[Z fe 29] ША 


deco 
Áo 
= 


. على صځته عا‎ May ذهبت إليه الأشعريّة‎ ٠١ ونك الله وهداك -- أن من جملة‎ - ei 


رمزوا- هن ذلك نفيهم حقائق القرآن » бзб‏ نه مجاز وإنما ذهبوا الى ذلك لأتهم قالوا إن 
الله تم تع لم يكلم موسى ؛ وإِنّما أضطرّه الى معرفة المعى القائم بالذات » من غير أن يسمع Co‏ 
أو يفهم ü‏ وښنوا على ذلك أصلهم في حا الكلام ؛ d‏ الى القائم بالذات ؛ oy‏ كل 
ما LS) pas D‏ هو عبارة Le‏ لم يفارق الذات » وهو Ый‏ القائم في النفس ؛ dy‏ لا бу‏ 
بشيء من الحراسً بحال ben‏ على هذا الأصل فروعًا وأنا أذكر منها ما علمته ببظلان 
ФУ‏ — إن کا الله 

فمن ذلك أن قالوا и:‏ کلام الله تع لايس منه » ولا يتكلم به غيره os‏ الله تع б‏ 
بلا حرف ولا صوت . واته لا يجوز أن Jus‏ إنه تكلم : أو حاطب » أو قرأ 6 أو Ba‏ ومن 
قال ذلك عندمم 12 AS‏ : 

رمن فروعهم الفاسدة ЫШ‏ الباطلة أن منعوا نزول القرآن جملة واحدة من غير تفصيل ؛ Ol,‏ 
القراءة 5% والأصوات والحروف عندهم مخلوقة وزعموا به قلهم الفاسد à ]z fo 30a]‏ الفهوم من 
ذلك غير «خليق М, ٢‏ المقروء um Ял,‏ والکتوب مخاوق وهذا v‏ رموزهم gl Cad‏ 
أحادوا بها العامة 1[ Lal‏ بها els ai ё» (et pu vl zM‏ الله غه وأذكر 5 ТРА‏ 
cun, c‏ عنه عا أمكنبي dés‏ ما وفقي [إليه] الله سح . 

ge со‏ الحقائق c‏ فاستدلّوا على ذلك بأن Mu‏ اذا ثبت أن 4 الكلام هو القائم 


p ol » ااصفة لا تفارق الوصوف‎ à وقد ثبت‎ id الكلام صفة‎ 3i « cU 


لا سبيل الى تكييفه Pu (edu,‏ لا есд‏ » ولا оза‏ › ولا بحویه as Si £ «О.‏ 
Liu‏ عجاز 6 لا حقيقة . ШУ‏ لو حققنا وجوده Lis‏ » كنا قد OL, Use‏ الصفة تفارق الموصوف» 
ويحويها الکان وذلك لا يجوز فلم يبق UY]‏ كلام الله سح لا حقيقة له بيننا ؛ Us‏ بيننا 


2. الأشعرية‎ tsp, لعنهم الله‎ marg. | 3. ЄЎ: m.p. 14. والمككتوب مخلوق‎ : lé ane والميكتوب‎ Z. as ؛ أتيين‎ 
(ule (واستدلو‎ eme, | 5. ج مهم : مهم‎ n : وسو‎ tps mod. | 20. Vy i mod. الوصو ب‎ : A 
T. 6. dla: ثمارف‎ 2. | 1١9. bl : محلوق‎ 7. 


11 


21 


ААА = E" REN OR er sf‏ موی صم 


24 


84 رسائل ي القرآن‎ M 


العبارة عنه الدليل على على ذلك d‏ كلام الله تع لا يتغيّر » ولا يدخله اللحن » ولا يقع عليه 
المدح والذم Q6,‏ ذلك Jeu‏ على عبارتنا فثبت ما Ui‏ 

الجراب على ما Mana‏ به به عن وج heel‏ اي ye‏ کلام به سح عا be‏ به كلام 
المخلوقين وقد أثبتوا أن الباري عر وجل - لا خد ولا يكف فباة [Z 1° 30b] ая‏ أحری 
Uh 55,‏ جاز أن 20 المخلوقين » جاز أن ni‏ عدم وخلافهما ليس في كلام المخلوقين ؛ 
وات هو في كلام الخالق قبطل تحديد كلامه عا em‏ به 

والوجه الثاني من وجوه المنع 3e‏ هو АЙ‏ إذا 3 الكلام بأنه هو المعى القائم بالنفس » 
كان محدودًا مدخولا بالفكر ؛ کالفهوم والقروء ИА»‏ والسموع والکتوب والرمز والاشارة ومعلوم 
أن الاشتراك في Yidi‏ يجوز قبطل ما قالوه 

والثالث من وجوه المنع للحت هو أن من شرط الحدّ الطرد والعكس » لقلا ый шз‏ 
وإذا كان AR‏ الكلام المی القائم بالنفس » فيجب أن يكون de‏ المعى القائم بالنفس الكلام 
فيكون الكلام هو Gall‏ وهو المحا.ود وهذا بخلاف الأصول EN‏ الحدّ عندنا P Li‏ 
المحدود ؛ ولا يجوز أن يكون JS!‏ فبطل ما أصلره واعتمدوه ويءجت أن а. JUS‏ ما في 
النفس كلام ؛ Ji‏ « كل الكلام ما في النفس р ٠‏ الى أنّ Jeu ee‏ 
وهذا باطل 


Co ce ې چو ل‎ К : 


فما n‏ بين الساكت (з‏ ؟ ولأي فائدة وضع أهل اللسان صفة السكوت » اذا كان 5 

í> a: Ca] في نفس الساكت كلام‎ 05, ) ٥٩31٨1 ast لأجل أن في نفسه كلامًا‎ Сї. 
ذكرناه انفصال بحال‎ ү; عن شيء‎ Es 7 aed Ur JI 

Ul,‏ الثاني من وجوه [ الجواب عن الاستدلال على qu‏ حقيقة القرآن ام úl‏ اتفقنا 
على Le o‏ الحقيقة استعمال الشيء ف فيا وضع ل له » Ses‏ المجاز استعمال الشيء فبا وضع أغيره 
فمثال الحقيقة Т‏ وتا و ٠٠ LES Жөнөт‏ و والكعبة ٠ LAS‏ وال الجاز 
تسميتنا لاجد CT‏ » وللرجل القوي أسدًا ؛ المعى من الشبه وقد اتفمنا У‏ الحقيقة لا تنتفي ؛ 
والمجاز هو الذي ينتفي . فيقول القائل : ولي جد » ولیس لي أب a‏ فلو كان الجد À‏ على 


Э و :سح‎ p. GEM) rat. | 45 bats md #لنفس : بالتقس الكلام .11 | .7 اليد من شرط : اليد“‎ 
$n | 5. cM al : vtt 2. — كلام : کلام .18 | .ج لكللام‎ oe 
وواد‎ | ١ كالمهرم‎ e plz. | 10. LN 
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F] 


دد ا ت کا کا ا روو чине‏ سر مې ہو مرم ووس ور jag rr‏ 
83 » الوفاء > بن عقيل ٢‏ 


الحقيقة » لم ينتف се‏ اسم الأب وكذلك يقول القائل : сд»‏ رجلا » بل À‏ أسدًا » كاو 
كان الرجل أسدًا على الحقيقة : ل" ينتف عنه امم الأسد ثم اتفقنا di ge‏ : كلام 
لله تع Je‏ الحقيفة مقروء بألسنتنا » على الحقيقة ўз‏ في مخارجنا c‏ على الحقيقة مفهوم 
بقلوبنا : pde‏ الحقيقة محفوظ في صدونا» على الحقيقة مسموع باذاننا c‏ على الحقيقة 
Hv odd uU. =‏ ولا ينفصل عن UL,‏ 


Mos‏ ودر p‏ كان ما بيننا مجارًا لم په يعبت به امم الحقبقة » لما ذكرناه OV‏ المجاز لا 
уму‏ عنه بال 


cns j op‏ عندنا بالحقيقة عن المجاز وذلك أن الغيط هو المكان 
tai CZ fe 31b]‏ الأرض. فنقله للاستعمال من الحقيقة الى المجاز. فصار ذلك الجاز حقيقة 
نيقول القائل «جئت من الغائط ٠»‏ وحقيقته الموضع الطمِنً من الأرض» وإخباره عن حال 
الحدث نيعبّر بالحقيقة عن المجاز . وكذلك الوضوء والصلاة والزكاة يُعبّر فيها ‏ بالحقيقة 
عن المجاز وكذلك نحن elle‏ فیا ذكرناه بالحقيقة عن المحاز لكثرة الاستعمال 
فالجراب هو OÙ‏ هذا الكلام غير صحيح لوجوه أحدها ob‏ اتفاقنا على У‏ الحقيقة لا 
تنتفي بحيال وما يدل على بطلان هذا السؤال هو М‏ القادل قد يقول Eten‏ من الغائط ولم 
v"? nom‏ الفلاحة e t]‏ أفلح ] а‏ وغيرها ويقول OC‏ من si e Dos‏ » وكان قد 
Ten:‏ ويقول cusa‏ [الكناب] ولم أكتبه ٠٠‏ وه «فهمت القرآن لأصلي ولم أصلّ « o,‏ 
بدعو أو Ды‏ على yd‏ صلم ويقول : ٠‏ كنت أنوضى ولم أنوض ؛» وكان يغسل يده من الغمر 
رلا بسح منه أن وړ Tal se‏ القرآن ولم أقرأه jl ыб ٠‏ القرآن ولم أتله ٠۰‏ وو كنت 
أسمع القرآن ولم أسمعه » و « كدت أفهم ١‏ لقرآن بقلي وم ٠» ail‏ و «حفظت القرآن في صدري 
ول а. aiit‏ وهذا كلام لا يذهب إليه ولا يمرل عليه У‏ من عدم التحصيل وطلب التعطيل 
واتثالث من وجوه الجواب عن الاستدلال de‏ ©„ حقيقة القرآن بيننا هو ol ё» EZ fe32a]0l‏ 
اأوصوف وهو الباري سح ».لا يكيف ولا 9l: CBE‏ الصفة ل تفارق الوصوف نقول هم 
وعليه Ge ш‏ لا ندّعي أن DUI‏ فارق ربّنا  je‏ وجل - سبحانه وتعالى عن ذلك ! L3],‏ 
dl ФА‏ نور يفره الله تع في قلوبنا » وتنطق به ألسثنا » وتسمع به bell‏ » ونكتبه في 
1 
ې dite | 10. К‏ + فصار ذلك At‏ .9 سه موو معروا :مقروه 8 | .2 امسا OM:‏ .2 
part. obiit.‏ : يدعر .17 | .2 حال عن : عن حال — : مخارجنا -— lbs) rat. — Ж»: М.х, ace,‏ في (En е‏ 
.7 وهو :هو .8 | Z. | 5. Ge: mod.‏ عاربيا 
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82 e سائل في القرآن‎ т 


(po^ €‏ # زور 


»= د LS‏ قال الله ب عر وجل : بل هو OUS DU‏ في 
WESS je»  لاقو eds 0 A‏ به لِسَانَكَ FX)‏ به 4 sl‏ ,4 
الى القرآن لأنّه لا شيء يحرّك به لسانه إلا القرآن ء ٠‏ لقوله تع a 25 CS o»‏ :$ 
ول كان القرآن هو القائم بالذات » لكان قوله تع لا Фао) УД‏ مستحيلًا Зу‏ 
ш ns‏ وقال الله عر وجل GLS UP‏ 

عن v. ФА gua eG‏ هد بد usd‏ فافاء راجعة لاي 
eb un‏ الى Y eh $1,1; UTERE 5 Sp» gu gk‏ 
القرآن » ولا стаз‏ إلا له وقال تع : д» 6522 Ls. ÉTÉ Rp:‏ 
ت ف ЖЫДЫ 02299 6р5 LE‏ 

فإن قبل كيف ass‏ القرآن عا ذکرتم غير حال ؟ قيل és‏ هذا مثل ما “sh‏ 
ES‏ القروء ул»‏ والکتوب والفهوم بيننا » ولم VL;‏ ]0320 ] كيف yait‏ » حالا 
أو غير Ute‏ فإن قيل نحن Li‏ أثبتناه مجارًا Y‏ حقيقة » وأنتم „ЫЙ‏ حقيقة لا مجارًا 
قيل : فما فائدة ذكركم للحقيقة وقذ أبطلنا عبارتکم بها عن المجاز ؟ , 

ل نقول : إذا نظر أحدكم في الماء » ولي المرآة » وي الجسم الصافي الصةيل » i Je‏ 
هو أم هي غيره ؟ وهل هي صفة الناظر أو صفة غيره ؟ فإن قالوا ar‏ صفته » أخطأوا LEY‏ 
«وجودان راي العين ون MU‏ ولاء ثبت أن الصفة S‏ في غير محل الوصوف » من غير 
انتقال ولا حلول وان MU‏ ليس هي صفة الناظر » Maas‏ لأنها توجد [بوجوده ] » وتعدم 
بعدءه € ولا تخالف صفته ؛ فبطل ما قالوه وان VU‏ وأيست هي هو ولا هي غيرهء » UB‏ 
ё‏ «فما هذا QUI‏ فيهما ؟: ولیس عن هذا انفصال die,‏ 

نم نقول للم أخبرونا عن شعاع الش.س » إذا je‏ على الجدار أو غيره واکتست «نه 
الدنيا c‏ هل انفصل ذلك الشماع منها pl‏ هو (ato‏ بها ؟ فإن قالوا «انفصل منها ه أخطأوا 
وان dar WU‏ بها» قيل هم فهل هو منفصل من الأرض ؟ oU‏ قالوا «ais‏ أخطأوا ؛ 
e‏ موجود redis‏ وان قالوا ١لا‏ قيل لم فهل هو صفة للشمس أم للدنيا ؟ فاته deat‏ 


1. Û : m. p. (Ji) rat. — Cor. XXIX, 48/49. | 8 Cor. LXXXV. 21. > Cor, LXXXV 2. | 
2. Cor. LXXV, 16. | 3. Сое. LXXV, 17. — Ó}: 9. Cor. LVI, 77/78. — Cor. LVI, 78779. — Yj: 
mp. (ld زلا تمرك به‎ vs | 4 Cor. LXXV, په‎ | ٧١ yu: yz - e Л ace. | 
16. | 5 ue : mod. — Cor ШИ, 3 | موحردان .16 مه‎ ! (дл, سم‎ ыза. # + ne | 
LIN, 4. — Cer LII, 5. | 7. Cor. Vir 203/204 | ۱۶ Jde: یدن طول‎ 2 
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81 أبو الوفاء علي" بن عقيل ; M‏ 
بهما ia ул, WU ob. а=‏ ایسب ٠‏ قيل لم : : فقا فارقت الصفة ااوصوف من мё‏ 
اتفصال ولا حلول فكذلك نحن نقول 5 EET‏ هو حبل دود بين P майын à‏ 
а‏ من الله تع [Z ٧۳531‏ ولا حال في خلقه “كما قال النبي صلم القرآن حبل الله ا تین 
طرفه بيد الله وطرفه Saut‏ والحبل هو السبب » والسبب هو الحبل 


ЛД‏ من وجوه الجواب على نفي iue‏ القرآن بيئنا هو М‏ ذكرهم المكان لا qwe‏ له 
OÙ‏ الجاز لا يستغي عن المكان ؛ كما ОЙ‏ الحقيقة لا تستفني عن مكان هو الذي يلزمنا من 
ذلك eu Sol‏ ثم نقول هم . أخبرونا عن الباري سح » هل هو معنا أو WU où fl‏ 
EN yas evi‏ نفوا آية من القرآن » فقد Vus‏ وان قالوا «نعم» طالبناهم بالمكان 
لیس عن هذا انفصال بحال 


^" PESE RP. JEN 


ESI 


3 


6 


9 


— 


والخامس من وجوه الجواب عن الاستدلال على نفي حقيقة [القرآن] بيننا هو أن العبارة 
الي أسندوا ظهورم إليها » وعوّلوا عليها » وجعلوها هم أصلًا » وموّهوا على العالم بها » p‏ 
حقيشتها غير ها ذهبوا إليه وذلك # а уш! oj mu‏ قرأ c‏ م يكن Cis.‏ بكلام 
الله - fe‏ وجل - على الحقيقة كنا لا يجوز أن يتكلم بكلام زيد غل الحقيقة فلم Ga‏ 
لا أنه يعبّر بكلامه عن كلام الله سح ٠.‏ وهذا كلام غير صحيح . СУ‏ لا خلاف بين أهل 
هذا de‏ في أن العبارة لا تکون لحقيقة إلا من طريق- all‏ فقط ثم لا يجوز أن يعبّر الرجل 
إلا عم سمع كلامه e‏ معناه » دون ص يمع كلامه ولا فهم معناه de Qu‏ وول 
الدهادة رنقل SN aul e adi.‏ و je Lil‏ عمّن سمع كلامه [Z E0 33b]‏ وهو الذي aale‏ 
وكذلك le‏ الى ей‏ › نم e! à‏ صلم عبر عن جبريل ؛ وجبريل لم يعبر عن 
رب العالين Ol‏ يسمع کلامه . ولا عن ميكائيل ؛ ولا عن إسرافيل OS‏ لم يسمعوا كلام 
الله عندم cA.‏ يجوز أن Jus‏ وعبارة من كلام الله تع ٠‏ و والله تع لم يستمع كلامه أحد 
À‏ = عله عندهم day‏ ما ادّعوه من العبارة ei OD‏ جبريل عبر عن deli‏ »> 3069 
عن إسرافيل » وإسرافيل el‏ هن اللوح المحفوظ јд.‏ : فتكون العبارة عن اللوخ ؛ واللوح 
Ж» y‏ ولو تكلم » لشب الكلام الى اللوح a:‏ يبحت di‏ الله تع uude‏ 
الى اللوح » بطل حكم العبارة ٠ن teu o! cu yyl JS‏ القرآن à‏ يتكلم بكلام اله = 


9 * 0 ¢ 


j 
» 0 
2. تكذلك‎ + ditt, mt — خلقه‎ : mod. de Je | marg | 18. peut وم‎ (qe) rat. | 17, ^t, 
7. ax اخبرنا‎ 2., mod. deque! | 5.5/2 : add., ait. m. 


هذا : هذا ol‏ .15 | :2 على ае:‏ .2 كفر 
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80 القرآن‎ л 1. 


GP : به € . ولقيله سم‎ JR ШАШ به‎ MES Y ig على الحقيقة . لقوله‎ - Se 
«هو» راجع الي النطق الذي نطق به‎ d. фы que A هن‎ Фад 

жн صم‎ xm لم يقل ته كلام‎ aU] "e gy الله تم أنه‎ РСЕ or 
E IUIUS e QU е S zl في‎ aci 2 p- es 
لم يقل إنه كلام الني صلم‎ Cr pie ig! الله تم ما يتلوه‎ uua 

ولا خلاف 07 التلاوة والقراءة واحدة فإن قيل UU La‏ قلنا هم : فضرقوا لنا بين 
القراءة jy di cas ill‏ .ولا فرق . وقد قال ته ё‏ إخبارًا 603423 ое [Z‏ قال HD‏ هذا إلا JE‏ 
4j 2 asp. 427‏ فأوجب الله عر وجل أن Mié JW‏ قال oj‏ هذا 
القرآن pu‏ مجيد وقوله تم Уш н iiy» à‏ هَل ub a du € £x v‏ 
لولا أن الله تع sns‏ على اسان الآدميّين - بيعي القرآن ‏ ما استطاع ael‏ أن يتكلم بکلام 
الله Dey je‏ وهذا يدل على OÙ‏ اليسٌر هو القرآن : ولیس هي القراءة ولو كانت القراءة » 
لم يكن da уз‏ فائدة وقوله СЬШ ДАЛ i‏ فهذه اهاء o pas‏ 
هئ وقوله - Le‏ وجل : ID‏ ما SHOWN‏ ,4.06715 فأمره أن يتلو القرآن الذي v‏ 
الله 4J|‏ ولو كان لا Vel Ke‏ أن Жз‏ بكلام à à‏ لكان اھ ت قد كلف بل ا 
Ix Y‏ وقوعه منه وذلك محال وقوله ы ý; We ot Т AT „5 LS m ja‏ 
US‏ وقوله تع #يريدون ن يبدل کلام ا Аде 525 N‏ قَالَ الله من 
qi‏ 4 ما كان بذات اله تع لا يقدر اه عل sli‏ وقوله تع .ل cast ш‏ 
M‏ إن ы ONE calf‏ ها القران рери 96 у; as OS‏ 
su,‏ لا تکون لما بذات الله سح ؛ у y‏ رس 

^ COP ولم‎ D cau وحسن‎ DAY بالتلاوة والقراءة واافصاحة‎ ees NU Ji ob 
ولا يعجز عنها‎ Оу عند کم‎ NET التلاوة والقراءة‎ Li. القائم بالنفس‎ [Z fo34b] عثل الكلام‎ 
الإتيان بمثل المعجزة والقراءة والتلاوة ليست عندكم معجزة‎ А عجزوا‎ ЫЙ فصحاء العرب ؛‎ 
LEE من‎ HS ie يديو وَل ين‎ om ين‎ edt 9 فبطل قولكم يله نم‎ 


"M e 


Д إن أتبع إلا ما‎ uu uio de Ael لي أن‎ os تع : قل ما‎ de €x 


1. Cor. LXXV, 16. — Cor. LIII, 3. 2. Cor. LIII, 12. Cor. ХІХ, 97. | 13. Сот. XXIX, 44/45. 15. Cor. 


۹ | 3. Jà: modus. p. | 4. Cor. XIII, 29/30. | ХХІХ, 47/48. 16. Cor. XLVIII, 15, 17. Cor. 
7. Cor. LXXIV, 25, | 8. Cor. LXXIV, 26. dj: XVII, 90/88. | 22. معجزة‎ : gs 2. | 23. Cor. Xit, 
m. p. ) زان هدا الا قول البشر‎ rat. | 9. Cor. LIV, 17. | 42. 24. Сог. X, 15/15.— “Б: om. 0 
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is TEE من‎ AT i 


هه د دوي لصحم A PR‏ اون ري à mem d ig pli nn‏ 
1 
і‏ 
79 أبر الرفاء عل بن عقيل ۳ 


اهاه راجعة ال القرآن . Әй,‏ بذات с Д‏ لا سبيل إلى A EO dt‏ کلامه Glen‏ 


ч‏ عر М Se о‏ )53 فيو SEI‏ 06 فالراد بذلك 
3 هو القرآن الذي يتلوه o‏ صلم 


| 
| 
نان قبل العبارة عددنا LA‏ تكون عن المعى دون الصيغة کا لو أن رجلا قال لعبده | 
«قل لفلان تعال ٠»‏ فقال له العبد بيو٠٠‏ م يحسن من GA‏ لومه ؛ AN‏ قد اق على і‏ 
6 الفرض sed‏ فالا Ж‏ هذا كلام فاسد M‏ اللقصود بقوله «قل لفلان «йы‏ أن | 
يجيء فلو مضى العبد » وأخذ بيد فلان € وجاء به من غبر أن يكلمه » لم يحسن من السيّد 
49 ولیس rail Dis‏ بنقل كلام الله تع wb‏ القصود به معرفة الأحكام منه » وإظهار | 
9 المعجز الذي عجز الخلق عن الإتيان dur‏ ولو كان المقصود به العى » لم يعجز أحد عن ذل » | 
ثم لم wie‏ » على هذا » قزاءة الأعجميّة f 35а]‏ ] وغيرها من اللغات ١‏ | 
у ду Us‏ اللحن والذم لا یتوه على كلام الله tbe‏ ذلك على عبارتنا » 
1 قهذا كلام غير A po‏ من لحن في القرآن عندنا » لم يقرأ القرآن pe gd‏ 
من قرأ القرآن باللحن فقد كذب عل الله e‏ واللحن ههنا бай‏ أردنا به نئحن ترك الإعراب » | 
دون التطريب والتلحين في القرآن وا الم e cili‏ هلا پظر او کیا ekr‏ ر ایی | 
ier — À‏ ریه РОС а‏ | 
أو مع عدمه ده ие‏ مس рй‏ پا لا من ولاو انا de‏ مرن | 
وإن كان مع pU cos‏ هنا У‏ يحسن ؛ САЛ pul‏ هو الإصابة للإعراب دون القرآن | 
aud‏ فلم بقع عليه لحن ولا ذم الدليل عليه هو tm de JU) «А‏ و Jr‏ | 
c» А53 (д8‏ بقع على الرجل الفاعل الإعراب والتارك له الدليل على ORC‏ | 
3 5 صوته بالقرآن ولحن » ei du‏ ولا ris‏ وان کان صوته حسنًا شم نقول : هذا ULA‏ 
21 «البليد الخاطر يحرف الماني ud! c^‏ عن مقتضى се‏ الم عليه > أو fex Jo‏ 


فان فالرا :عليه »» فهو ما قصدنا إليه وإن قالوا على مفهومه ٠١‏ ناقضوا وجعلوا القراءة Eo‏ | 
[ZS] pi‏ وهو عندهم بخلافنا з‏ نفيك م Jo Ut‏ بې ж d e‏ | 
هه Don‏ ولا أحسن عمله » أيقع الذم على الحائط ٠‏ [أم على DU‏ ؟ op‏ قالوا А de»‏ 


1, ؛ راجعة‎ m. (عايده) .م‎ rt. أنه سم‎ NF |2. Cor. 8 PORT په د خو‎ oderam 
ту, 84/82. | 4-5. لعبده قل لفلان تعال‎ par oblit. sayis : mod. de ç HA 24. su: ج ناوه‎ 
DA و‎ . Al ra part. oblit: — as) : »اعم‎ oblit. 
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78 رسائل في القرآن‎ "v 


الخائط »» OY Mae!‏ لا صنع له ني فساد نفسه ولا في صلاحها ران ne үр, WU‏ 
قيل لم أخبرونا عن رجل خلق خلقا قبيح: الصورة » أيقع الذمّ عليه » أم Je‏ خالقه ؟ oU‏ 
VU‏ «عليه » » List‏ وان de» WU‏ خالقه ٠»‏ كفروا لم يبق إلا أن القارئ yu Cal‏ 
عليه المدح لإصابة الإعراب » уму‏ عليه الذم لعدمه 


з‏ 9 موسى عم لم يسمع كلام الله بحاسّة أذنه ؛ Lis‏ اضطرٌه إلى معرفة المۍ 
andi, eu‏ فهذا إنكار لكتاب الله عر وجل — وجحد له : قال الله تع М PL‏ 
موسى تكلِيمًا 4 وهذا مصدر ؛ ومعناه Je‏ الحقيقة وهذا У‏ خلاف بيننا وبينكم فيه à»‏ 
«اضطره الى العی القائم بالذات ٠‏ خطأ EN‏ الاضطرار إتما هو الإلجاء والإكراة وذلك 
لا ميزة لوسى فيه على غيره » ثم نقول لا بخلو موسی من أحد أمرين . )ما أن يكون سمع 
كلام الله oL S‏ فلا [ E‏ فإن كان فهمه بقلبه » فهذا هام ولیس بکلام ولله تم 
لا يكذب في إخباره ‏ تعالى Зва]‏ ۲ عن ذلك علا كبيرًا op‏ قيل: اضطرٌه الى pe‏ كلامه 
بلا حرف ولا صوت قيل هم هذا ممتنع من كل الوجوه бу‏ قد اتفقنا على 9 کل ما وقع 
بقلب الإنسان لا CAS Оу‏ لله وكذلك ما ell‏ لا يُعَدَ CUS‏ له . فبطل JU QU‏ 
بخلو أن يكون فهم ما ор‏ أو فهم ما لم يسمع . وأ ذلك کان» لم يصح 59 الماع لا 
يكون إلا بالأذن ؛ كما أن الفهم لا يكون У‏ بالقلب «هذا КА‏ هو فيمن يُنسّب إليه الأذن 
والقلب + دون من لا نسب اليه ولا ли‏ بینا قال الله تع : SEEN Le eap‏ 
ОЧЕ‏ ومعلوم أن الكافر لا peu‏ كلام الله ت من الله 
0% على أنه يسمعه من غيره ؛ ولیس إلا القارئ op JS ob‏ الله تع إِنّما نص على الكافر 
حتی يسمع كلام لله » لا كلام غير لقيل : ] فإن قام دليل العقل على منع ذلك ‹ وعلى 
عدم سقوط فائدة АД‏ » فلم يبق إلا أن الكافر يسمع كلام الله 

وجواب آخر وهو OE‏ الله О‏ لا يكف وله ما لا سبيل إلبه » ولا يعبث به » ولا يأمر 
ما لا فائدة له ؛ وذلك تنم JR‏ حال op‏ قيل ЫЛ,‏ أراد uim‏ يسمع العبارة عن كلام 
الله تم معلومه عل ما es‏ ئم لو وجدت » dae Vg‏ ؛ ولم Ge‏ إلا pud‏ 


2. عليه : الذم عليه‎ mod., sp. — حلقه : خالقه‎ Z. 14. T mod. de دل يصح ل لا‎ mp 
9; م‎ : e 7. | 4. لاعراب : الإعراب‎ c sic, el (تحیحا)‎ rat. | 16. У»: mod., m. p. (iil) n'est pas 
rat. 6. لداب : بالذات‎ „© sic, لنفس‎ rat. — rat, — ؛ ووصف‎ m. p (4) rat — سرك به بها‎ 
Cor. ТУ, 162/164. | 8. LÖ} الاضطرار‎ : part. oblit. | Ою. TX,6. 18. vam: m. р. (Уу rat. — OP : 
9. 43 (gr: part. oblit. — C]: part. oblit. mod. de دليل .19 | مال‎ : mod. | 21. دعث : يعبث‎ niet 
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77 أبر الرفاء علي بن عقيل ۱۸ 
<и‏ 
کلام الله تع شم نقول؛ إذا كان الله تع اخسطرّء الى میاع كلامه 930b]‏ ) من غور صوت Y‏ حوف» 
ыш‏ أن يضطرّه الى أن يتكلم بكلامه بحرف وصوت ؟ Op‏ قيل p‏ الدليل B de‏ 
s‏ ذلك m‏ وكذلك قام الدليل على منم ٠١‏ قلتموه СА e.‏ قال الله سح ШЫ‏ »© 
eos: Sra‏ د په du és EXIT yall;‏ > أن السموع القرآن » والذي يُنصّت 
إليه هو القراءة وقال الله تم e CS a5»‏ يَسْمَعُونَ کلام aa Ad XE Af‏ ا 
ABLE 6‏ وم Scis‏ ومعلوم ol‏ كلام الله À‏ يسمعوه وإتما سمعوا القراءة من القارئ «дез‏ 
درن کلام pis ài‏ بذاته الذي Y‏ يصلون ال تحريفه € Y e kf‏ يصلون الى E‏ الذي 
ei Фм‏ أنه pes‏ الذي نتلوه ei di‏ [خبارًا عن الجن ФО 0 cul»‏ 
9 څ يهْدي لی EU LS‏ به 4 ومعلوم ае‏ کلام الله من اه اه من القارئ 
يقال الله > وجل د [خبرًا عن الجن هنا سنا OST йз‏ ين Cost yx‏ ولم يسمعوا 
الکتاب ؛ OV‏ الکناب لا ٢ mes‏ وإنما سمعوا قراءة القرآن 


12 راتا قوم إن الله تع کلم موسی بلا حرف رلا صرت » وان كلامه لا يجوز أن Ай‏ أله 
بعرت وحرف» فخطأ 6 لقوله تع : ie ES»:‏ الور IE‏ وقوله у:‏ 
UI‏ نودي 4 ؛ وقوله تم E р:‏ ووي » Е pem‏ النداء لا дб,‏ إلا بصوت 6 

15 والصوت لا يكون EZ P378]‏ إلا بحرف. فثبت أنه تم نادى بصوت وحرف. ولیس JAS‏ أصواتنا » 
ولا حررفنا Оу‏ أصواتنا ها آلة ؛ وحروفنا لها مخارج وله تع لا он‏ بشيء من ذلك: 
oU‏ قيل : فهذا هو دليلنا علي کم ؛ لانم x‏ ثم لأصواتكم آلة ولحروفکم مخارج » ونفيتم ذلك 

18 عن الله تع Ыр‏ كلام كلانه هو كلانه عل الحفيقة وذلك coss Y‏ الا أن 
تثبتوا لصوته АЙ‏ ولحروفه مخارج وإن gu‏ الى هذا » فقد کفرتم قيل يلزمنا من ذلك 

ما يلزدكم éd‏ أن الماوات والأرض ub Gul auus‏ وذلك Y‏ يخلو أن يكون 

21 القول بصرت » أو بغير صوت . OU‏ كان بصوت » бәз.‏ أن تشبتوا لذلك الصوت آلة 
وحروف ومخارج » كما V шай‏ قلنا وان لم يلزمكم ما قلنا » لم بازمنا ما فام . وكذا ER‏ 
أن تبتوا الآلة للذراع والأيدي والأرجل зә re‏ أن put‏ للباري © ЛӘ! af‏ 

TN "i cé ыйл ү! G}: فقال‎ Jui تع خاطب‎ “М الخطاب‎ аў, әм ж, 


o٠ À 


^ 

. 
3. Cor. VII, 203/204. | 4. والذي‎ 6-17. 5. Cor Сог. XX, 11. | 14. Cor. XX VII, 8. 17. б р. 
11, 70/75. | 6. القراءة‎ : mod. de المراد‎ | B. Cor. لايوصف بشى من ذلك(‎ div dy) )مع‎ 20, Cor. XLI, 
LXXII 1. | 9. Cor. LXXI, 2. | 10-Cor. XIVI, 10/11. | 21. «صرت : كان بوت‎ sic, marg. 

55 29/30. 13. قال « لقوله‎ JY 7. — Cor. ХІХ, 53/52. — 24. وآلة‎ : mod. de à — Cor. pasim. — Cor. potum. ^ 
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1 رسائل في القرآن 76 


LE‏ و 


NIE S ej il d P بني آدم ه‎ ЧЭ» وحاطب‎ ФТ Lat Gp, 
أم لا. وآلة‎ ٠ لم‎ ae في حين‎ cii سبع الله تع لاهم ذلاك‎ Ju بي وهم في العدم‎ 
يوم القيامة ؛ وأته ری‎ «м الله تع‎ o EJ e . القدرة » وآلة النظر » وآلة المنظور إليه‎ 
2]السمع والبصر . وکلً ذلك لا لزموه أنفسکم ؛ فلم پلزمنا‎ [376] 3JT أن تشبتوا له‎ эз -— 
له أدوات فيجب في الغائب‎ ge ما قلثموه ولو جاز أن يقال إا لم نجد في الشاهد حروقًا إلا‎ 
My » ضرورة‎ UE: من أحد طريقين‎ У) Cle مثله » لجاز لنا أن نقول 0 لم نعقل ني الشاهد‎ 
الباري سح . وذلك عين الخطأ‎ de فكذلك يجب أن بکون‎ узы 
«Ale الثاني من الحروف‎ М كلام الله تم بحروف هو‎ as, من أن‎ cU قيل‎ où 
V فثيت أن الحروف مخلوقة ؛‎ бы can والأرّل متقدّم والقديم لا يجوز أن يسبق‎ 
ومغلوم أن‎ » OE في الوجود قيل . هذا يبطل عليكم بقول الله سح لآدم ولعيسى‎ Lis 
لآدم‎ sey! في الأول بقدم‎ ٠ قال لآدم ولعيسى « كن‎ LS : آدم عاق قبل عيسى فإن قيل‎ 
ЧУ ip: قبل عيسى ؛ ولم يتقدّم القول بعضه على بعض قيل: هذا باطل لقواه تع‎ 


2 


id] s‏ اردتا od‏ تقو لَه os‏ 065 ولا يخاو أن يكون جميم ما في الدارين شيعا 


واحدًا » أو أشياء كثيرة فإن كان er‏ واحدًا » др‏ دليل الشرع والعقل نم ذلك ع 'ويثقبت 


à‏ جميع ما في الدارين أشياء عدّة وکلً شيء منها JU‏ الله له وکن Va‏ به أن ب عا 


بعد شيء . فيكرن ٥٩30:‏ ۱ « كُنْ »الذي هو القول لكل ance‏ من القول للشيء AN‏ 
وذلك es‏ أن يكون في Ue‏ واحدة » في ساعة واحدة لن الله تم SN SUN GE à‏ 
ونا уз, б» d M ig Cum‏ يستغرق زان uH QU E‏ واحد We‏ 
هو الحال بعبنه ويبطل ما قالوه بقوله DE‏ كهيعص 4 ولا يخلو أن تكون be‏ متوالية » 
أو غير متؤالية ؛ أو هي قرآن أو غير قرآن ؛ أو المنطوق به منها غير المفهومء أو هو الفهوم 
منها OU‏ كانت متوالية c‏ بطل ها e‏ وان كانت غير «توالية » فيعكسونها في القرآن ؛ 
وذلك أن بقرلوا «صعيهك» «هذا إن بلغرا إليه V Var‏ إن كانت (US‏ لم уч‏ 

تغييرها ؛ وان لم تكن (ЇЗ‏ عندهم » yz ША DAS‏ من الصحف المجمع على ما فيه 
ثم نقول : هل AE‏ من الحروف التي في أو السور غير ما gll‏ به منها » وهو قراءتها ؟ 


I. Cor, passim. — Cor. VIS, 171/172. | °, متقدام‎ $ pour mot, 4 deux mots près استدلرا)‎ Ely au lieu de 
معدم‎ 2. | 12-13. ерда à 25: marg. } 13. Cor. Ыкы, et fs au hieu de À , à partir de Jal 
XVI, 42/40. | 13. Ici, now avom supprimé du texte هسز‎ peut | 17, Cor. XXV, 60/59, | 
4 peu prés trois lignes qui ont été, eroyons-coos, ine 19. Cor. XIX L 11. عر‎ +m. p (Aras | : 
terpoléer; on les retrouve an début. dw folio Yan, mee 24 (аА وه‎ 
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^v. بن عقيل‎ de الوفاء‎ À 75 
* 


ن قاأوا : المنهوم غير المنطرق په » لزم أن يثبتوه ويظهروه » لكي نعلمه کیا عامره وان 
af‏ مر ايل پو نا ۽ فلس يتلق وهو ES ы‏ 
di ENS as‏ تع لا يخلو من أن يكون قال« آلم Z‏ أو م يقل فإن قال » فهو قوله ؛ 
وقوله غير ob Se‏ کان لم [يقل] » فيجب أن بمحوها من اللصحف » ويسقطوها من 
القرآن x o],‏ الى هذا كفروا . 

Же dis ve Ul,‏ م يفارق الذات» [Z f^ 38b]‏ انم Maa‏ على ذلك OL.‏ النزول 
هو الظهور Ji‏ سان العرب « والقرآن هو الجمع في +“ Р Lis t‏ بذلك ж y‏ كلام 
غير صحيم ОУ‏ النزول إذا كان هو الظهور » فااسی QU‏ بالذات ل يظهر OY‏ ظهوره 
يخرجه عن Cou oso d.‏ بالذات ؛ Ху‏ دليل العقل عنع من ذلك فإن قيل «ما في النفس 
تسمبه العرب AS‏ ؛ ٠‏ وأنشدوا بيت الأحطل ؛ blue‏ بقول الله تو кі éU‏ & والاشارة 
كلام ؛ وبقوله a а‏ ألا 5 الاس 055 y nul‏ 15« ,5 اله تام е‏ الرمز 
бэс‏ » فكذلك يجب أن يكون المعنى القائم بالذات کلام 


فانجواب عن جميع Le‏ أوردره هو أنّ الظاهر لا يجوز أن بكون قائمًا بالذات ӘУ‏ الظاهر 
هو الذي бы;‏ بالحواسً ؛ والقائم بالذات У‏ يدرك بها. oU‏ قيل e e У:‏ كلام à‏ 
تع يدرك Gt‏ قيل هذا پبطل بالفهوم فإته لا жй‏ إلا بالحواس فإن قيل 
uu‏ كيف يكون النزول من غير انتقال والفصال قيل يكون كرؤبة من غير تحصر 
نكييف » وکالنداء „ы‏ صوت ولا حرف ولا Ш‏ وجوابكم عن هذا هو جوابنا لكم cu‏ 
بيت الأخطل » فلا حجّة فيه لأنّه ليس عجمم 3عليه Jul Dune‏ اللغة وما الدليل & 
أهل اللخة ei,‏ على ما قال » فيحتاج المحتج д‏ أن єз‏ دلالة Uu‏ على М‏ =( أهل 
الاغة وافقوه على ذلك . OU‏ وضعوا )10393 7] صيغة Оло‏ على ما قالوه lise‏ معدوم تن وصفهم ‹ 
ل الاحتجاج بقول ЈУ‏ 


el,‏ قوم obli КТ‏ هو الجمع ‹ jay‏ لوا بقول العرب ‹ فالجواب de‏ كالجواب عن قول 
enn Je‏ : يبطل هذا بقول الله تم هون Чу CE‏ 75 فذكر الجمع » 
Sen, у: 3‏ فلو كان القرآن هو الجمع à‏ يجز أن és СЛ o] $ dis‏ ;477 > 


n» 


Е aei d أَجْمَعون‎ e p ERR تقول‎ ou لا يُعطّف‎ Aun 


: ; 
3. JU : marg. ® Cor. П, 1. 10. بيبطل هذا پقول .23 'وانشد : وأنشدوا‎ : ditt., rat. — Cor. LXXV, 17. — 
X. — Cor. XIX, 30/29. 11. Cor. Ш, 36/41. | Cor. LXXV, 17. 25. یعطفرن‎ : halau s, асс. ` 


16. كرويا : كرؤية‎ 7. | z eh ce 2. | 5 
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74 4 SUM رسال في‎ n 


بالواو . فثبت أن ue gu‏ غير القرآن vU‏ قول BP‏ 50 إِلَيْهِ ©': فالإشارة عندنا غير 
الكلام لأنّ all‏ يحرم عليه الكلام . رنبطل Lily ae‏ كان ذلك معجزة لمريم à‏ وبراءة 

ما » لكي يفهمهم S‏ أنت بولد من غير أب » فكان قو Lite da‏ ذلك فأشارت و 
"WE‏ ولیس هو عندنا کلام یا أن X WA, des уыр ues Y au‏ 
pou‏ % الأخرس لا يتكلم وهر يشير » وفهم إشارته » ولا 3 Cis‏ 

,0 قوله yt 207 pg‏ © لتاس 56 ““ IP‏ › فاستئى الرمز من الکلام [Ul],‏ 6 
قولم إن uat‏ لا يكون Yi‏ من جنس oy Victo A‏ الاستعناء 
عندنا يجوز من غير الجنس dus‏ تع : قسج y EN‏ 6504 160-109 
وإدايس ليس من جملة الملائكة . والرمز عندنا ليس ٧391‏ ) هو من جنس الكلام UU,‏ تع : 9 
AL әй o. ve»‏ وقال تع A Лр A Dus JT$‏ الام a‏ 
Á St‏ الثور &. قال تع ét 43 ER‏ 05 به الروح € 
У - Ji € Р?‏ ول :ړن ы‏ تابا л» oi xo ОЙ‏ تع n ÚP:‏ 
Флаг у id‏ ال تم ЧЛ у:‏ هذا ла „лу € Je de TA‏ بالذات 


заны‏ و 


1 а. е 
15 . تم الفصل بحمد الله وعونه‎ ' | 


1. Cor. XIX, 30/29. | 6. Cor. ШІ, 36/41. | 6-7. 11. Cor. XXVI, 192. — Cor. XXVI, 193. | 12. Cor. 


© Pn 45 Z.— وهذا: فهذا‎ Z. | 8. Сог. XV, XXVI, 195. — Cor. XLVI, 29/30. — Cor. XCVII, * 
30, — Cor. XV, SI. 9. ilà add. | 10. Cor. УШ. 1. | 13. Cor. LIX, 21. 
8 1. — Cor. УИ, 1/2. — وقوله : وقال‎ Z.— Cor. XIV, 1. 
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73 أبو الرفاء علي بن عقيل "т‏ 


ч [Z f° 45а) فصل‎ 


: فباطل أين هم عن قول أحمد رضه‎ La) Qum الأشاعرة موافقة أحمد بن‎ (ges Ul, 
قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو کافر؟‎ i 3 
Y ينكؤ هذا‎ Y : تكلم الله بصوت وقال‎ gi عبدالله بن أحمد بن حنبل قال‎ u 
سألت أي عن رجل قال : التلاوة مخلوقة » وألفاظنا بالقرآن مخلوقة ؛‎ dite وقال‎ Kupi 
اابتدع ؛ وهذا كلام الجهميّة ومن وافة‎ dy ولقرآن أغير مخلوق فقال. هذا كافر ؛ وهذا‎ 6 
STD dus قال الله تبارك‎ Le de .صالح اېنه وابن‎ че فيا رواه‎ CT uu, 
سمعه‎ ill فجبريل سمعه من الله ؛‎ ФМ EE ШШ CE БЕ RE oe M ين‎ 
من جبريل ؛ وسمعه الصحابة من النيي صلم‎ 9 
القرآن على حمس جهات حفظ بالقلب»‎ dr وال (مامنا أحمد لأي أحمد الأسدي‎ 
cdi عل‎ Jal (КАДЫШ «du ey суы دو‎ col وتلاوة باللسان » وسمع‎ 
وبقيت ني ذلك متحيّرًا فقال لي : «ما حالك ؟ القلب مخلوق » والحفوظ به غير مخلوق ؛‎ 2 
به غير مخلوق ؛ والأذن مخلوقة » والمسموع إليه غير مخاوق ؛ واليد‎ Ул » واللسان مخلوق‎ 


مخلوقة* à‏ والمخطوط بها غير مخلوق ؛ والعين منلوقة > والتظور إليه غير مخلوق . » قال ко‏ 
аз‏ فقلت:ديا أبا عبدالله | العين تنظر الى السواد والورق » فقاللي £e (Xa‏ 


pul‏ شيء في هذا ер»‏ أبن pe‏ رضه عن رسول الله VEZ fo45b]. un ue‏ تسافروا 
بالقرآن الى أرض dre!‏ بد e‏ لا وا وهل ee‏ إلا عن الحروف المضمّئة فيه ؟ 


18 والأشاعرة تقول à‏ جبريل لم e‏ كلام ot à‏ الله والقراءة aul‏ والتلاوة والكتابة 
Gil‏ والقرآن A‏ قائمة في نفس FA‏ » لا hs‏ لأحساس المكلّفين til‏ الأصوات 
والدروف حكايتها واءتمدوا على ز نفي الحروف والأصوات do‏ الحروف متغايرة مختلفة . 


2 الألف غير غير الجم » eh‏ غير العين оу е‏ ذات واحد ,5% 
الأصوات تحتاج الى اصطكاك أجرام والحروف تحتاج الی مخارج مخصوصة هن «جرّفات 0 
| الأجسام والباري تع ایس em‏ ولا ذي آلات و هوات فبطل أن يكون الكلام إلا وصفًا Cu‏ 
н‏ ُبنفس г. : Ка‏ 
mod, de ail‏ ؛ بنفس .24 V7. Cor. 1X,6. 18. 419, marg. | 19. КИ:‏ 
واحدة mp ет 21, Азу: sic, au lieu de‏ '"' | 
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——— RE EC سم‎ 
SONO MA TTE 


72 رسائل في القرآن‎ tr 
СА 
بظهوره‎ З والجواب عنه من وجوه : أحدها ٠ن حيث اللغة ؛ والشاني القرآن‎ JEU وهذا‎ 
؛ والرابع أدلّة العقول‎ E على اللغة ؛ والثالث‎ 


٤‏ طريق اللغة » ox‏ إجماع أهل ош‏ على أن الممسك عن الحروف والأصوات » من 
غير آفة » سالكت» وان كان مكن أن يكون (Жо‏ فاو كان الكلام هو التصوير في النفس» 
لكان Lou $6 Eus‏ الكلام من الذي يظهر منه الحروف والأصوات € وجب أن 
ES У‏ القارئ غير SGA‏ فيا يقوله ؛ ced‏ أن يكون المعتبر —À Ceu‏ عل el‏ 
is‏ ؛ أو سقط عنه تسمية الاعتبار والتفگر وان لم يَبْدُ مته النطق ؛ واتما قام منه فكر 
[(°4ба]‏ في النفس وأجمع فقهاء شريعة الإسلام على OE‏ من حلف لا يتكلم » فتفگر e‏ لم يحدث 
وبخلاف هذا » من ظهرت منه الحروف والأصوات Ces qr‏ وان لم يكن له فكر ولا تزوير 
ges My uer)‏ الله الأيدي والأرجل nds‏ بقوله :0226239 as‏ 6 ؛ لكونها تنطق 
بالشهادة cade‏ وان لم Mn‏ منها فكر » ولم يكن لها نفس يقوم بها الكلام الذي يشبرون 
إليه الأشاعرة ولهذا قال الله е‏ : فو ولا Фей фу мш‏ لا يخلو أنّه سح 
0 يريد : لا پسمعهم صوته.» أو لا يكون في نفسه О‏ لم . لا جائز أن یرید لا ,56 
في نفسه ОУ‏ هم EN‏ عند eM‏ أن كلام di‏ » الذي هو وعيد الكقار eee e‏ 
هو قائم في نفسه اليوم » ويوم القيامة » وکل يوم من CM QU‏ لا يزول عنه . لم يبق إلا 
أنه m ET‏ صوته فثبت أن كلامه تع هو الصوث السموع بالمعاني المخصوصة ليقع 
به الفهم . فهذا دليل اللغة 


d‏ دلبل الکتاب » فقوله تم CA VR‏ کلام آله 4 فستى الذي سُم من القارئ 
Cus‏ له وعند الأشعريّ أن المسموع ليس بكلام ولثما الكلام هو العى ЫШ!‏ باللفس . 
وهذا .حلاف ظاهر de dal‏ وقال ثم КЕРҮ‏ الى ol yas‏ أ € 
Л»‏ : هو انا ДОРЕ ШЫ) ae‏ € فقرن النداء بالسمع . ومعلوم أن السمع لا Зы‏ 
شېء سوی الصوث ؛ LL‏ وقد قرن به النداء » والنداء لا يكون Ge У‏ ولقد وردت به EN‏ 
والآثار أكثر من أن a‏ منه ما д)‏ 84661 2] أنه نادى عم jets‏ صوته ويل للأعقاب من 


LEA | 18. 48 :‏ : أو لا .13 | .169/174 mod. 12. Cor. TI,‏ ولوجب : يقوله ولوجب .6 | .2 ليحب : ولوجب .5 

de ولا لوجب‎ avec У rnt. — em p (le) rae | MEZ. — Cor. 1X, 6. | 20. Cor. XXVI, 9/10. — 

jj lei: тор (pel) ms | 10. Cor. XXXVI, Cor. XXVII, %0. - ني‎ ut | 21. Cor, 9 
Га لن ؛ الذي‎ & — Gas ж | 4 
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71 أبو الرفاء علي بن عقيل ^ rt‏ 


è 
8 قوله‎ AN صوته بالتلبية وأشباه ذلك كثير . وي سياق‎ Фф الثار | وما روي آنه صلم‎ 
: كيف وقد حص الله ذلك بقوله‎ биб ویکون‎ Ура أنا الله‎ ١ ا الله 4 ولا يقول غير الله‎ 
بقوله‎ дый من‎ ы »وقد عف‎ {Де НАЈ ШУ الي إل من ُوه‎ qu JE هون‎ ах 
эй ٿا کون لي أَنْ‎ aie Q6 М من دون‎ oui „5 qiie DU) أأنت فلت‎ ў 
e uS. تا في تفي ولا أغلم ما‎ с бо ср تقذ‎ SX ذ‎ Е 
فذکر-جل‎ 4 ost oes OGT ib gc :طم‎ eer JU ud | pec 8 
الكتاب وغير ذلك‎ cur عنها بائها‎ uh: جلف حرا‎ 
النبي‎ М السنّة > فما رواه البخاري في كتابه الصحيح عن عبدالله بن انيس‎ age من‎ Ul, 
LE у يست‎ ra صلم قال بش له ليه حل م نا اهم‎ 9 
صلم قال : اقرأوا‎ Qr D من قرب أنا الملك أنا الديّان! وذكر عن عبدالله بن مسعود‎ 
البخاريّ‎ pe القرآن تزجروا عليه بكل حرف منه عشر حسنات الى آخر الحديث وكذلك‎ 
وكذلك‎ adi بن عمر لا تسافروا بالقرآن الى أرض‎ ише te ایت‎ is دق‎ au 
وها منع السفر به إلا الحروف المكتوبة‎ de خرّجه‎ 
٠  ورفنا في النفسءفقد‎ EZ من حيث المعقول» فإ ما ليس بحرف ولا صوت وإنّما هو[ة47*)‎ С 
Ау فكرًا ووسوسة وخاطرًا وغير ذلك ما يهجس في النفس‎ E A NE 
OU » الأمر والنهي عن الكلام القائم في النفس‎ à all بإرادة الاحداث للأصوات‎ p 
' المفيدة فلا‎ GU الذي يشير إليه هو هذه الحروف المخصوصة والأصوات المسموعة المتضمئة‎ 
معبى لتسمية الشيء الواحد باسمين وقد بوجّد الاجتزاء بأحدها عن الآحر وما ما ذكروه من‎ 8 
الحروف تتغابر وتختلف » فذلك يوجب حدثها » فبطل على الأشاعري بنفس كينه أرًا‎ 9 
= ووعد ووعيدٌا وليس الأمر هو النهي » بل هو ضته لأنَّ الأمر استدعاء الفعل » والنهي‎ Les 
فيه لأنها هربت هن إثبات الحروف خرف‎ unis هربت منه الأشاعرة‎ Li استدعاء الترك‎ 2! 
فإن كابرت‎ ,. беу Vol, less النغاير ؛ ووقعت في تغاير الكلام بكونه خبرًا واستخبارًا ووعدًا‎ 
٠ ساغ أن يقال هم إن الألف ليس بغير الجم‎ ٠ غير النهي‎ AN الأشاعرة وقالت ,لیس‎ 


PARCS 


Е ei .انى‎ U2 gor. хуш, 30. 3. Cor. (Lane, Lexicon, sv). 11. bm у Os s. avc. 
XXI, 30/29. | 4. Cor. V. rie. | '6. Cor. ХХУІ, 1. 12. ساعرا : تسافروا‎ z.— ^ :m. زمر الجديث) .م‎ 
— Cor, XXVI, Ut. 9. منبش‎ Cf. Ibn Hanbal, rat. 16. fl: فام‎ Z. | 49. سيج سطل فیطل‎ 
Musnad (Le Caire: Imp, al-Maireantya, 1313), vol. فس لکوبه + بنفس كوله‎ Т i 

nt. р. 495 (lignes 11-12), et. Т4 al-'arūs v.v. en 


25 


ne‏ ما volvit fo irt AP GI p T WITZ EU NM O s d. ac a rm‏ وبول ODONIS‏ حور بواج 


70 في القرآن‎ Ju re 


وهذا ركوب الجهالات ОУ,‏ الأْشاعرِي قد cus‏ الصفات من da!‏ والقدرة والحياة والإرادة 

والكلام والوجه واليدين والسمع والبصر وکل واحد من هذه الصفات ليس هو الآحر » لم ٠‏ 

يدخل فيه التغاير والاخدلاف وكذلك ههنا 3 
Ul,‏ قول الأشاعرة б]‏ إنكارنا الحروف والأصوات Ge‏ أن 55e‏ الى إثبات الجسم والأدوات 

والخارج 47b]‏ 0( :7] المخصوصات ء وذلك يستحيل على القديم »واستحال YU‏ نحتاج ال إثباته » 

فخلط Шу‏ قد لزم الأشاعري مثل هذا في إثباته قائمًا بالنفس فن ما يكون في أنفسنا نحن » 

Li]‏ هو محتاج الى محل يقوم به من ENT‏ التخيّل والفكر ؛ وهو القلب والرأس والشيء المخصوص 

الذي يتعاهد على إحداث الفكر فإذا أثبته في النفس » ولم يخرج الى الات التفگر في Uie‏ 

ونا يقوم بأنفسنا à‏ هذا ما CAS ans‏ على حدّ ما نعقله» لا بالات وأدوات لا انفصال 9 

عن هذا الى التهويش والحذيان والتدليس على من يعجز عن إقامة البرهان - ولله GA‏ للصواب : 


0 


Y‏ الالات Yet de‏ .و | nbe‏ ء الى [Aud‏ ]| هاج اله :ماج ال .ج الله i‏ يسشجيل و 
5 ليوس ؛ هريش .10 | ص To mets Y‏ عمل ж | 7. ДАЯ‏ قم : اغا .6 
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En трет ARIANE эт Hama ЧОРТ‏ خا 


32 Frs د د‎ sa m LI 5 
"rd LEUR OE ККА HE USERS TR ЗАН 9 D 


69 أبو الوفاء علي" بن عقيل Y^‏ 


نت الأشاعرة ee‏ على تأويل المتشابه » وصرف الأحاديث عن ظاهرها بالرأي » وحكم 
En va ipe jn 3‏ عار عار abc duni t n Ja‏ فيمن قال الله Ja‏ 
وجل = ف »> dE ëj o d gai y‏ ا Ze‏ .< ۾ xt af‏ 5275 
Nj 233 es B 45‏ اد 
6 و تقول : قرأت aha.‏ كذا May МЄ,‏ دخول يجب ما أوجب الذم من الله سح 
وتم فمذهب السلن Л,‏ الخلف الإعان بالأماء والصفات توقيقًا لا يخرج عن ظاهرها الى 
تأويل دليل العقول وشواهد النظر ولا يقوم على تفتيش صفاته الي وصف بها نفسه » ووصفه 
و بها سوله:[7215485] 22029 الصحابة والقرابة e‏ والتسايم ها »من غير $ u‏ ولا تأويل لهاء E‏ 
LS‏ أبدعت الأشاعرة والكلابيّة ومن وافقهما ءن البتدعة 
وقد علموا eL‏ النقل لما وصل rd‏ أنه 3 لما سكل عن zi сә!‏ شيء مخلوق يناله 
2 الحدرث ء قال الله له قل الروح من آشر ري Ал s‏ .ين МРЗ АИЙ‏ فلمًا سد 
ё pA‏ باب صفة الروح من أوصافنا » فبأن Gb JM ai Jaa » cx‏ فوجب, | 
ARG Ye ls айы à‏ ما اليدان ؟م و «ما النفس ؟» و «ما المجيء ؟» و وما А‏ 
5 الاتيان ؟: و Les‏ الوجه ٣٢‏ و «ما السمع ؟» و وما البصر Ga pf‏ النزول ۲م و «ما الضحك؟» 
وجميع الصفات الي نقلها Ny cud!‏ الاثبات فيكون سؤالنا عن أوصافه بعد كتمه 
هذا وصفا من أوصاقنا غبارة وجهلا بل نقول كا قال » وغسك Le‏ وراء ذلك ولو قدمنا 
de 8‏ أخذها بقياس أفعالنا » جاء من هذا الكفر المحض فن هن بى فأتقن ثم هدم » وجمع 
ثم فرق » وأمكن من مخالفته 1 .] فانظر إبليس ؛ مع هلمه بان أنظارة Ы, ај‏ "ار 
خلقه à‏ ومخانفة أكثر أوامره Мз‏ جميعه من الواحا. متا ape‏ ؛ غو جل وعز ل مته Ke‏ 
2i‏ فإذا كانت أفعاله كذا لا بقوم ها تأوبل »ولا يصح ني العقل ها تعطيل à‏ كان غاية 1 
أمرنا السلم فأوصافه ОУ Qu‏ مفعولاته مخارقة وأوصافه ON, inu‏ الأشاعرة لا يخلو أن 
تقوك سدقت النقلة 480393 CLP‏ روته من أخبار الصفات »أو كذبت فإن كان صدقت وجب 


. * 


n 3. الشرع‎ ! m. p. (Ul) rat. | 4. Cor. ТИ, 5/7 QM. ومن النفس : وما النفس‎ Z. -- TENTER 


| wi 8. ولا يفوم‎ ise أبدعة : أبدعت .10 لا‎ Z, غيلوه : 29002 .17 س‎ ms, 19. [s] Cs passage semble: 
0 LOS : الكلابه‎ 7 12, Сог. XVIL 87/85. être lacuneux, sans que soit le sens tout à fait perdu. 
i 13. gif m. p. ( بان‎ ) rat. — D Jy : واحرا‎ У 7. 22. 41.2310 : mod de ule فا ولا‎ avec Y rat; 0 
i E M 
i { 
! 
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68 رسائل في القرآن‎ T 


المصير الى ما قالعه ونقلته » d‏ تأويله » وأمّر كما cole‏ على ما جاء من ظاهره وان كانت 
النقلة كذبت » وجب ترك ٠١‏ قالت ولم يجب Au‏ 


ووجدنا رواة أخبار الصفات Л‏ السلمين وصدورهم والرجوع إليهم في الفتاوى وجميع 
أمور الإسلام » - كسفيان cce‏ ومالك بن أنس » والحَمَادَيْن e‏ وسفيان بن عيينة » 
والأوزاعيّ » والليث بن سعد » وعبدالله بن المبارك » وأحمد بن حتبل » والشافعي » وبحي بن 
معين » وابن عبيدالله بن OÙ‏ > والحميدي » واي بكر بن أي شيبة » وإسحاق بن راهويه » 


NM بن‎ Asl وعباد الله بن‎ ‹ MIRI بن یحی‎ nem ‹ e n داود السجستانيي ‹ والبخاري‎ en 


© عيسى الترمذي : وابراهم الحرمي‎ db i وأي عبد الرحمان النسائي‎ c زرعة الدمشقي‎ T 
» أبي عاصم » وابن خزعة ‹ وعبدلله بن أي داود‎ d M eh ‹ والأثرم‎ с الداري » والمروذي‎ ole, 
والدارفطي » وعبدلله‎ » (e! وعبد الرحمان بن أي حاتم » واي بكر الأنباري » واي سلبان‎ 
أن‎ Pie الطبري وغير هؤلاء من الحفّاظ الأثبات » - هم الله سرج البلاد ونور العباد فغير‎ 
o إلا‎ e یکون‎ 

وقد ذكر أبو بكر بن الأنباريّ عن عبدالله بن مسعود وابن عبّاس قوله تع КУМ Ў:‏ 
135 لا الله SANT‏ في الم Т‏ بو © . قالما كلهم quels‏ الإو [гөз]‏ 
للاستفناف ‏ لیست عاطفة « وكذلك قال JE‏ » وأبو dite‏ وذكر أبو سلمان البسي 9l‏ 
KERETA)‏ في هذه iN‏ عند قوله إلا МЫ‏ » وما بعده استشناف у‏ في ذلك dé‏ 


ailes ‹ وابن هباس‎ мы. ابن‎ 
A 


JU, Cat صفة من صفاته لشناعة‎ ce نزيل‎ Y : إمامنا أحمد بن حنبل رضّه‎ JU, 
خلق آدم على صورنه » وخلق آدم بيده‎ : JU, قلب الؤمن بين أضبعين من الرحمان‎ САЙ 
ينزل الى‎ AM في الأحاديث التي تروي أن‎ САЛ д» بورود الحديث به‎ Ды کل ذلك‎ 
الدنيا » ,90 الله يضع قدمه في الثار » وما أشبه ذلك : نوٌمن به ونصدّق به بلا كيف ولا‎ A 
أنَّ ما جاء به الرسول > إذا كانت بأسائيد صحاح وقال‎ day منها ؛‎ бз ولا نر‎ cue 
إن المشبّهة تقول‎ : САЛ يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وقال‎ ٠ CA 
8| ومن قال ذلك فقد شبّه الله بخلقه.وقال ايضًا:من قال‎ ٠» كقدمي‎ рабу ويد كيدي » و‎ 
. صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه‎ ccn صورته-علی صورة آدم-فهو‎ de الله خلق آدم‎ 


' 


13. Cor. 1H, 5/7. | 16. Cor II, 5/7. | 1838Ж}: д; | 21. .مرو المشبلهة .23 | .7 ولا : بلا‎ (чунан. 
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- кеит rt treten rp v pub tH ыис SEHR SNO A WRIT سه‎ NUPTIAS rt a CRT قاد‎ RAD S AR لت‎ 


لصيو - 


67 أبى الوفاء علي" بن عقيل TA‏ 


. 


قال إسحاق بن راهويه : قد صح عن رسول الله (Ule by Je TEE eie‏ 
ts‏ علينا أن نطق به وقال ابن قتيبة : إن الذي paie‏ وا Му gel‏ الصورة ليست 
باعجب من اليدين وانسمع والبصر والأصابع والعين وإتما وقع الإلف [Z P4901‏ بها اجيثها في 
القرآنء روقعت ااوحشة من هذه VN‏ م ЖЕ‏ في القرآن؛ ونحن نؤمن بالجميع. وذكرها أبو عيسى 
التردذي في US‏ وقد ورد عن رسول الله صلم روايات كثيرة ؛ منها رؤية CE‏ يوم القيامة ؛ : 
وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء والمذهب في هذا کله عند أهل العلم مثل سفيان » ومالك » 
وابن المبارك » ووكيع “لابن e près » А?‏ قالوا أمروها, ولا cx o Wes‏ ؟م وهذا 


امر e‏ العام الذي. ol‏ وذهېوا га‏ :2 وبالله التوفيق 


а 5 ^. 5 1 =‏ + " * 
والحما. لله على فضله وأياديه JA‏ وآخرًا ؛ وصلى الله على سيّدنا محمٌد Л,‏ وصحبه бо‏ 
Сш‏ كثيرًا 
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A X A 1 ч 
da 5 mis 1 temm 


m~ 


16 سی سب н сырый ч‏ ا ا té a ab en‏ ول S OO‏ مه یی oiu a Mig ste‏ و 
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ABRÉVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS 


add. ajouté; 
alt. ms. d’une autre main; 
Cor. Coran; 
D. Manuscrit 5501 de la Bibliothèque Chester Beatty à Dublin; 
ditt. dittographie; 
eff. 2 effacé; 
encr. taché d'encre; 
incert. incertain, leçon douteuse; 
marg. en marge; 
mod. modifié ; 
m.p. ( ) rat. mot(s) précédent(s) ( ) raturé(s) (avec, entre parenthèses, 
les mots raturés, mais lisibles); 
5 Muhtasar as-$awá'ig d'Ibn Qaiyim al-Gauziya, 11, 325-327; 
s acr. sans accord grammatical; 
sp sans points diacritiques; 
sic. leçon indiquée; 
v. * voir; 
v [1 „les mots rétablis par l'éditeur pour combler une lacune sont mis 
entre crochets; 
З une ellipse dans le texte indique l'absence d'un ou de plusieurs mots. 
: у ABRÉVIATION DES FORMULES ЕТ EULOGIES USUELS 
تم‎ дь; كانه سح‎ 
5) 0 4M pb d صلى الله‎ 
ax . AM رضي الله‎ E عليه السلام‎ 


Nous avons modifié l'ordre des opuscules dans le manuscrit de la Zähiriya. Notre texte 
arabe commence donc avec l'opuscule du manuscrit عل‎ la Zähiriya, /Jadi! 245, qui corres- 
pond à celui du manuscrit Chester Beatty 5501, et dont la première partie se trouve dans 
Inv Олгум AL-Gavuziva, Muhtasar ag-Sawá'ig, 11, 325-327. 


30 


үүтү үнтү ic vero sn 


مومسم 
ورون ومو m————‏ 


اسان ورمرم 


® 


^d cc qu'a dit Ibn Аай!» (1). Ton al-Gauzi а été critiqué 


Е Ma 
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^ 
11] QUATRE OPUSCULES D'IBN “лой SUR LE CORAN 
par d’autres hanbalites pour 


avoir été, avec Ibn ‘Aqil, partisan 49 ta'wil (interprétation métaphorique de certaines don- 
nées du Coran et du hadit). Nous citons ci-après ce texte auquel nous espérons revenir пи 


jour. 
AN قبيح من ابن عقيل‎ Me هلك هزلاء ؟‎ up yu أفأخرج أنا‎ dei عن‎ 
ge اذا‎ cu سل لله صلم لم يرد أن الح يخرج عن ان بد أ لاله ادر أن يخلق غير‎ 
امعصلحت‎ e لقد لقيت شدائد‎ : dés Д<з ade у ow! Jes لم‎ A. صلم‎ ipai 
استصلاحهم» في مثل هذا المی‎ е ea) 
oe لكل‎ У لا‎ рд оњ JU مكل هذا للوزير اين مب عب‎ LS راق‎ 
يقولونها‎ dre pull العوام واتحسٌاد‎ Jj فما‎ ge هذه الحكاية نل‎ du ipis d 
ja فترك الناس ذكر‎ S عي لا يذكرون ابن عقيل الرجل قال عن العشرة نيتم في‎ 
qe Pu يتشفى الحاس.‎ M, کانا عليه‎ ٠١ على‎ Gui ыл ولازموا أبا بكر وعمر في‎ 
dei من الدليل‎ со رددت عليه للا‎ М, برا الى الله م قاله ابن عقيل‎ Us بهذا‎ 
ولا أعتقدها ؛ إذ لا أصول لا‎ Ja في‎ Juil على الخلاف وان جماعة من أصحابنا هم‎ 
الرجل أن يقدّد غيره وقد‎ de “ن_ضيق‎ Di er جوا اليد قال أحمد بن‎ Ge غلا‎ 
. يتبع الدليل‎ di 93 بقول زيد بن ثابت‎ el coe! رضه في‎ ай قول آي بكر‎ 52 
0 4 سل أحمد عن مسألة فأجاب‎ 


0 


فعورض بقول ابن المباراه فقال ابن الباره م 
di‏ من ed‏ و 5 الشافعي على مالك ٠‏ ومنه استفاد قنعوذ М,‏ من تقليد الأكابر , 
رور وس » "a^‏ 
ў‏ ففهمتاها diu ber gue JR) LOU‏ 
[الطويل] 

AE Le xao Der E ТА a Le 

Ce 5 جين‎ Wa ساف‎ Le ait SA Pr 

PAL 3 ГА $, PT. Е - » е. » LA 7‏ م 

at do أن‎ es У Ginea قال لها تي‎ 2 CP 


وا ده 


- ثم ما وجد وله الحمد ин‏ _ 


— M ani 


b دل من‎ (je) rnt | 7. دنهم‎ sup | 8. {liil : mod., incert. | 12. dj: nag (д; 40), 
remplaçant اعتعمك‎ me. g18. طيا : طب‎ ms 


وص س چ ن نے چ ے tir‏ قم ص د ای مس 


— ته ننم ن ق بى ر ى وموم 


(1) Cf. Inn 6 рай ۱۶م"‎ 7 al-hanā- tions» (ne قد رد" عليه‎ au lieu de: 41,349 
bila, 2 tomes, éd. Mubammad Hämid al-Fîqî (Le Cf. aussi (ligne 17) où il sagit de influence صا‎ 
Cabre: Imp. 6 al-Muhamimadiya, 1372/1992- ‘Agil mr Lim al-Gausi : في الرفاء بن‎ (ut وكان‎ 
53), 1, 414 (ligne 18) où il s'agit de ٠ véfutation А چاو سه‎ E 

j : : ما غد‎ | k . 

d'Ibn ‘Agil par Ibn al-Gauzi «sur quelques ques- v ونو اده 4 في‎ Jo 


BRO XXIV - * 


3I 


6 


18 


— ‚амынын тегин ЧЕ LI اس په را‎ REET деа gr oris Id vet ri ааай тн A ٥ 


aam 


539 


ep ddl" 


Hat 


du S мер 


‘e ع‎ [o3 وون"‎ Cange Hanes 2916840) "SIN + "oce Congqncg) Ang 423590.) SW 


[озса ۸ 
| i mire e Акаа 


a OE T ү? Asp. 
уна ү Ж „лут 14 
ep to ern 


«s 
CIT STE 


Pus 
+ A T 
к кашын viis vro UE 
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P 


"9 p тор '10$$ (uyang) rag 21] SA ۴ ١ ۱۶1 GSS (uyang) eg sasang QUA 


ou 


I  م‎ 2 er б 1 
نه‎ CE pO A 
E у 


1 
м 
DE 
sà (a 
. 5 K n 
٩ 
+ 


WN 
۹د‎ ; ?; 
аҹ. 4 
ы À 
5 
diem. | 
fren 


КЕРУУ 
$ E 
317 

(а 
ime 
zm 


Ada... Ll oli Asia t os SER فلو‎ < 2| 
+ * 5 4 . d 2 3 1 
; EA ; 
à 5 4 3 : 
3 m 5 | 
TA 
› 
Uf mw 
4 
i 
KM 
ساس‎ 


S aA AARE meme gut 


a TT 


Pur. Y rmm 
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е سا‎ Marre 


110 


suivants: Је Risdiat Hidäyat al-hikma; 29 Shark (at-) Tuhfa al-mursala; 3° Sharh (al-) 
"Aida as-Sanfiiya: et 4° Кийь Manärät as-sd'ilin (sic), ce dernier par a4-Saib ar-Rāzi, 


1° Hidäyat al-hikma. C'est un ouvrage d'al-Abhari (m. 663/1264), déjà imprimé (1). 


2° At- Tuhfa al-mursala {ilā *n- Nabi]. C'est un ouvrage du Süfi Muhammad 5. Fadl Allāh 
al-Hindi al-Burhänpüri (m. 1029/1620), écrit en 999/1590, sur les principes fondamentaux 
de la croyance (2). C. Brockelmann cite à son propos un seul commentaire par Ibráhim 
al-Küräni, (m. 1101/1697), intitulé ЛАУ az-zakt (3). 


30 Šarh al-'Agida as-Sanüsiya. C'est la ‘aqida d'as-Sanüsi (m. 892/1486), déjà imprimée, 
qui a eu plusieurs abrégés et commentaires, dont certains par l'auteur lui-même. L'ouvrage 
d’as-Santsi dans ce manuscrit est intitulé Kitab Nubdai at-tauhid, et son commentaire, Zubdat 
at-tafrid min nubdat at-tauñid: ouvrages qui ne sont pas cités dans la GAL de C. Brockel- 
mann (4); donc, ces deux ouvrages ont été jusqu'ici perdus. 


4° Manärät as-sī'ilin (sic) du баір ar-Räzi. Le deuxième mot du titre est fautif, Il s'agit 
de l'ouvrage Manárát as-sd'irin wa-magámát at-Id'irin du Saih $00 Najm ad-Din ‘Abd Allāh 
b. Muhammad b. Saháwar ar-Rázi al-Asadi, connu sous le nom de Däya (m. 654/1256). 
Un ouvrage sur le même sujet avait été écrit en persan une trentaine d'années auparavant; 
Fauteur voulut en fournir un autre pour ses lecteurs de langue arabe (5). 

Les fevillets de ce manuscrit ne sont pas numérotée (à l'exception des cinq premiers 
folios numérotés sur ma demande). En fevilletant le manuscrit, j'ai trouvé d'autres ouvrages 
qui n'ont pas été cités dans la «table des matières » de la page de titre. Les suivants sont 
à remarquer (6): l'ouvrage anonyme intitulé al-Magsüd fi ‘ilm aç-şarf, attribué, entre autres, 
à Abū Hanifa (7); une ‘agida en vers par Abū 'l-Qāsim al-Qushairi (m. 465/1072), en 
40 vers (mètre: wāfir) (8); et une page où il est question d'Ibn ‘Aqil, c'est Ја fin d'un texte 
dont la première partie est perdue (9). 

Ce dernier texte me рагай appartenir à Ibn al-Gauzi (m. 597/1200) qui parle à دا‎ pre- 
mière personne, et qui cite le vizir Ibn Hubaira (m. 569/ 1165). Le texte est important, car, 
si notre identification est correcte, Ibn al-Gauzi, dans ce texte, se déclare être «innocent 


(1) Voir C. BrocxgetMANN, Geschichte der ara- 
bischen Litteratur, 1, 464, Suppl. L 839, Le texte de 
cet ouvrage dans le manuscrit Chester Beatty 5501 
commence au folio 185. 

(2) Voir GAL, 11, 418, Suppl. 11, 617. 

(3) Op. cil., با‎ 418 ct 285-386; Suppl. II, 617 
et 520.521. Voir le ms. Cheiter Beatty 5501, folios 
114» - 127b. 

(4) Sur les ouvrages Ф'аз-Ѕапбаї, voir GAL, 
И, 250.251, Suppl. 11, 352-356. Ce commentaire, 
Zubdat at- Tafrid, se trouve entre les folios 129a - 149b 
du manuscrit Chester Beatty 5501. 
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{5} Voir GAL, Suppl. 1, 803-804 et НА Harira, 
Кану ааг al-funin (Istanbul, 1362] 1943), 11, 1823. 

(6) En attendant Ja description du manuscrit 
entier par M. David James, qui entend préparer un 
catalogue des man‘wscrits non catalogués de la Ri- 
blioth2que Chester Beatty à Dublin. 

(7) Voir Hayt Harira, op. cit., 11, 1806-1007, 
et GAL, Suppl. 1, 287, 11, 657 (n^ 25). Le teste de 
cet ouvrage dans le manuscrit Chester Beatty 550! 
commence au folio 104a. 

(8) MS. Chester Bearty 5501, fol. 7b. 

(9) mi, fol. 274. 


а:6 


PP ET рл ٠ ٣ ддм быб. УС معي دو‎ SA E N بيصن‎ “ — 
, eimi eui ge س جرم وو‎ ысы مین ېټ ووچا‎ -— 


9] QUATRE OPUPCULRE pian ‘agh. SUR LE CORAN 63 


folio 4a, écrite de bas en haut, coming nsant sur Ja marge droite, traversant le haut de la 
page et f'achevant sur la marge gauche, en vingt-six lignes: 


| فائدة : عمدة الحنابلة في قدم الحروف р»‏ القرآن «аЙ»‏ قيله РА LD dio‏ 
o o ER эў)‏ لَه کن RS‏ » 109-1030101 وميد LE‏ يبن | أن يكين 


۰ z 2 А 01 E , E 
pU ومن قدمه‎ sr احتاج الي آخر ويلزم التسلسل وهو محال فيازم قدم‎ У, | قديما‎ 
قديم لا هذا الذي | تلقّظ به‎ САЙ بالفصل ونوع الحروف وذلك‎ ЙА الجميع نفدم‎ 
والفرق بينه وبين كلام البشر أن كلام البشر وإن كانت حروفه قديمة بالنوع لا بالشخص‎ 

7 3 i, ۴ TNT 5 
ps والنوع‎ RAM والتاليف فيه حادث بحسب‎ e 2$) کان في كلام الله‎ LS 
(f) بحسب النوع فافترقا سيد الشريف‎ its usy الله ديم‎ 
L'autre est écrite en quinze lignes sur م1‎ folio 5а, à la fin du traité, avec une ligne 56 
entre le premier mot de Ja note et le mot الأشاعرة‎ dans le texte (ligne 6 dn folio), pour 
indiquer qu'il s'agit des Af'arites: 
ما خالفوا کتاب الله ولا سنّة رسوله | ولا إجماع الفقهاء ولا‎ e Les نهمنا ذلك‎ | 
مبثاه المصب ويس تحت هده الطعنات‎ JS May مقاصد صحيحة‎ À اللغة بل‎ J^ 
; فا معان فسترجع الى صاحبها | وخابشها (؟) (1) .. الياس‎ OÙ Qux ge مسان‎ 
A la droite de cette note, entre les lignes 9 et 10 du folio se trouve la uote suivante 
“d'une autre main! shal حول ولا $$ : بالله الغ‎ у Et cette note est suivie 6 
autre, de la même main, au-desso їз de la ligne 11, la dernière ligne du folio, eu ce qui 
me semble être six lignes: 


(mots?) باغ قراءة ومطالعة للعبد الفقير الحقير الحطيط المفتقر‎ de à di 
. |عبده(؟) محمد سعيد‎ ( mots?) ... العباد والمسلءين (؟)‎ 


Et, finalement, sur la marge droite du folie 4b se trouvent les deux vers suivants, 
d'une autre main (mètre: basi{): 
AÀ dot à à 


(uide لا نیل‎ (5 ENG t قارئ‎ 0 


DATES . $ PRET И #2 е, i üt 5 
ХАА Д) gra لعلها في‎ Lall وهب له دعوة لله‎ 


e 


Revenons А ia note, ci-dessus citée, de la page de titre, fournie en guise de tabie des 
matières. La première ligne fait menti d'Ibn ‘Aqil sans citer le titre de l'ouvrage; il s'agit 
sans doute du titre de l'opuscule: ar-Radd “1а 'L-Atá'ira, etc. Dans les trois lignes suivantes, 
il s'agit جل‎ trois ouvrages cités sans auteurs, et un quatrième, avec auteur. Ce sont {es 


(9)  Manurcrit: وخاننها‎ : les deux derniers choisi Luis dans le sens Че « dissimulateur (c 
points dincritiques de ce mot sont confus; ce peut Dozy, Supplément eux dictionnaires arabes, 2° éd., Paris- 
tire un اڅ‎ initial, eu médial, oa deux ۰ Nour qon Levde, 7 M.) 


ð 
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8 هه سا‎ WARD {a 


Part ailleurs dans ces opuscules d'lhn 'Aqil. Le mot af-"ezz4l est, selon le T4j له‎ Arts d'az- 
Zabidi, une autre appellation des Mu'tazilites (1). 


Tout près de ce mot, il y a une note d'une autre main, en quatre lignes écrites de bas 
en haut: فيها‎ Ji لمن‎ (un mot?) (un mot?) | فيها‎ 
Unc autre note appartenant à une autre main, écrite en une seule ligne, dont la der- 
nière partie tombe sous la note précédente: 
رسائل تفيد (؟) مفيدة‎ [lire هذا مجموع فيه عشرة [عشر‎ 


De la même mein que la note précédente est celle-qui se trouve écrite sur la partie 
inférieure de la page, à gauche: 


مجموع يشتمل على عشرة [عشر [lire‏ رسائل 
Au-dessous du titre, écrite d'une autre main en ce qui paraît avoir été six lignes, dont‏ 
les deux dernières ont été cffacécs, est une note donnée en guise de table des matières:‏ 


| هذه مجموعة مشتملة على pus‏ منها للشيخ علي بن عقيل | ورسالة هداية الحكة وشرح 
تحفة الرسلة وشرح عقيدة السنويّة وکتاب منارات السائلين للشيخ الرازي prt‏ 
الياس )0( على الطلبة راس 
Nous aurons А y revenif.‏ 


A une autre main encore appartiennent les deux dernières rotes de cette page de titre. 
L'une d'elles est écrite en biais sur la partie supérieure de la page dans le coin gauche, en 
huit lignes: 


قال LA‏ فسّر القرآن بأنّه وان JS мы‏ منها على BA‏ فما اشتهر كلانه 
في gd!‏ في اللفظ الحادث Bd] e Уу eal Copas‏ .| 

L'autre est écrite de haut en bas, au centre de la page, à gauche, en huit lignes: 

e من السغلة بل لم مقاصد يعرفها الراصد (؟) وعجرد ما تسمعون‎ dal] 
الذي تلفظوا به وکتبوه لا يجوز أن تنسبهم الى ذلك قال عمر بن الخطّاب‎ BAM يقولون بقدم‎ 
الياس‎ IE محمل صحيح‎ di (part. oblit.) est كلام‎ (part. oblit.) رضي الله عنه وبلغ‎ 
П v a trois notes marginales de la main du copiste sur les folios suivants: fol. 2a: 
الصورة‎ d , fol. За: dass 1.) et fol. 4a: 135 قال‎ û La lettre رون‎ écrite 
au-dessus des deux autres mots, indique peut-être le caractère incomplet (ناقص)‎ du texte. 
Les deux autres notes offrent chacune une lecon qu'on doit préférer à celle gardée dans 

le texte. 


M y a deux longues notes dans ce manwrit qui sont écrites de la même main que celle 
des deux dernières notes de In page de titre citées tides. L'une d'elles se trouve sur He 


VAE eH que бу:‏ سا د si Hs‏ مس US vole {л Cite‏ مح “.له ГАР, TAQ‏ وم Voie‏ یا 
HC lane, Lain ye IM de l'arte‏ 
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7] QUATRE OPUSCULES D'IBN ‘AQIL SUR LE CORAN 6i 


Nous avons signalé les mots raturés par le copiste, quand ils sont lisibles, en les 
indiquapt avec le signe «m.p. ( S ) rat.» (mot(s) précédent(s) raturé(s) ), et en 
renfermant, entre parentheses, cc qui a été raturé. 

Il n'y a rien dans ce manuscrit qui indique qu'il a été collationné. Dans les marges, 
on trouve, à plusieurs reprises, un signe qui ressemble au chiffre arabe 2, au trait vertical, 
surmonté d'un point. Ce signe a pour objet d'indiquer une leçon fautive dans la ligne sur 
le niveau de laquelle il se trouve. 

Mais les leçons n'y sont pas précisées davantage, ni corrigées en marge. Il y a des 
corrections dans les marges, de la main même du copiste; et des notes marginales qui appar- 
tiennent à d'autres mains. Celles du copiste se. trouvent sur les folios suivants: 37b, 38a, 
40b, 45b; les autres se trouvent sur les folios: 30b (le premier), 37а, 44b, 45а. Au folio 
38b, sur la marge, il y a un cachet de bibliothèque dont deux mots, le premier et le dernier, 
sont à peine lisibles dans mon microfilm: مکتبة‎ et العام‎ Ily a des taches d'encre aux 
folios 34b (lignes 12-13) et 35b (à travers six lignes en bas de la page), tnais .qui n'em- 
pêchent pas de lire les mots en suivant le contexte. 


Le Manuscrit 5501 de la Bibliothèque Chester Beatty à Dublin renferme plusieurs 
ouvrages dont le premier, à partir du folio la jusqu'au folio 5a, est un des opuscuies 
d'Ibn “Aqil. ll correspond au deuxième du manuscrit de la Zähiriya cité ci-dessus (1). 

& la différence du manuscrit de la Zähiriva (désigné: Z), où عل‎ traité n'a pas de 
titre, celui de la Cliester Beatty (D = Dublin), porte le titre suivant au folio la: 


)2( الرد على الأشاعرة العرّال‎ 
‚ وإثبات الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال‎ 
تصنيف الإمام العلامة‎ | 
бе بن عقيل رحمه الله تعال ورضي‎ de أي الوفاء‎ 
Ce titre, de sept lignes, est clairement lisible, en dépit de l'absence quasi totaie des 
points diacritiques, excepté le dernier mot de la première ligne, auquel manque la lettre 
làm complètement ct l'essentiel de la lettre “ain, Je crois pouvoir lire ПРО ‚ dans le sens de 


mu'tazila; car Tbn ‘Aqil accuse les aš¥‘arites de mu'tazilisme, à trois reprises, dans la première 
partie de cet opuscule (3). Il est À remarquer que le mu'tazilisme n'est mentionné nulle 


(1) Je tiens ici À remercier M. David James, (2) Je lis ici: al-'uzzál; voir la planche. 
Assistant Librarian de la Chester Beatty Library à 
Dublin, qui m'a signalé l'existence d'un certain - 
nombre de manuscrits non catalogués de la biblio- الحديث لیستتر وا‎ el حو‎ spi فلا يتجاسرون ويؤخرون‎ 
thèque, parmi ljsquels j'ai trouvé celui qui contient ١ |o غلا تظام ور 1 فانظ وا‎ 
l'opuscule d'Ibn ‘Agil. Ce, manuscrit a été dans la شر السلمين الى‎ ж (ligne 11) فلا يتظاهوون‎ 
suite désigné par le cote 5301; on sc rappellera que الصورة‎ gd با لي‎ bebe مقالة المعتزلة كيف‎ 
les manuscrits arabes de cette bibliothèque, cata- 5b ما رکید‎ СИ ها أنا أذ ن آبات‎ 8 8 
logués par le regretté A. J. Arberry, sont numérotés : a a 7 ue S 5 с y que to 
à partir de 3500 jusqu'à 5500. digne 21) llo بالاعتزالى الصريح قالواء وبالقول بخلق القرآن‎ 


يقد مون رجلا نحو الاعتزال : Voir p. 2 du texte‏ )3( 
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60 ormar سم‎ {6 


Explicit (fol. 45a, lignes 1-2): 
معونته وهو حسبنا ونعم | الوكيل‎ J d واعتقادهم الفاسد‎ | 
Colophon (fol. 45a, ligne 2): iu LS 


Troisième traité (fols. 45a-47b; voir planches IV et V:) 
„Incipit (fol. 45a, lignes 2-3): 


فصل Ul‏ دعوى الأشاعرة موافقة أحمد بن حنبل رضي الله عنه فباطل ‚ 
على من يعجز عن إقامة البرهان Gil! ду‏ للصواب :)10 Explicit (fol. 47b, ligne‏ 
Quatrièms traité (fol. 47b-49b; voir planche V):‏ 


فصل قالت الأشاعرة Ad‏ على تأويل الحشابه :)11 Incipit (fol. 47b, ligne‏ 
.. الذي اختاروه وذهبوا إلبه وبالله التوفيق :)8-9 Explicit (fol. 49b, lignes‏ 


Colophon (fol. 49b, lignes 9-11): 
| وآله وصحبه صلم‎ Lions Las الله على‎ ds zh $3 على فضله وأياديه‎ à والحمد‎ 
= سو ے‎ à i سم‎ ۶ J ٨ 
Au bas de ce folio 49b), sur notre microfilm, il у a la note suivante de la mission pho- 
rographique de la Ligue Arabe, en cinq lignes: 


eov. UN يوم‎ à الظاهريّة بدمشق الشام‎ SI تصويرًا بدار‎ Ca آخر النسخة‎ 
; ٧٤٤١ من مايو‎ ٠٢ الوافق‎ ١55 من جمادى الآخرة‎ 
Cette note n'annonce que la fin des opuscules d'Ibn ‘Aqil; car sur le folio suivant, 


fol. 50a, au-dessous de la fiche (photographiée ici comme au début de l'ouvrage), se trouve 
deux lignes d'un autre texte: 
رواية أي محمد عبدالله بن عبد الواحد بن علاف )0( الأنصاري عنه فیا كنب له به‎ 

d‏ الإجازة 

Ce manuscrit se présente de la manière suivante: format 21 x 15 cm. (1); 21 lignes 
à la page (sauf la première, qui comporte 20 lignes); 21 folios numérotés à partir de 30 
(ce même numéro se trouve également sur le folio suivant) jusqu'à 49; écriture nashi, cou- 
rante, sans vocalisation; points diacritiques pour la plupart omis; titres et rubriques en 
caractéres gras. 

Comme la plus grande partic des mots dans ce manuscrit sont dépourvus de points 
diacritiques, nous ne lcs avons pas toujours signalés dans notre apparat critique, afin d'éviter 
de le surcharger. Nous y avons donc ajouté les points en n'en avertissant le lecteur que dans 
certains cas, avec le signe «s.p.» («sans points diacritiques »). 


(1) Selon la fiche de l'Institut des Manuscrits de ها‎ Ligue Arabe, photographiée au début. et te 
fin de l'ouvrage; v. FU'AD AS-SAIYID, ор. cit., loc. rit. ғ 
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"DESCRIPTION DES MANUSCRITS, <> 
. 


Les quatre opuscules d'Ibn ‘Agil sont tous conservés dans le manuscrit de la Biblio- 
thèque Zähiriya de Damas, hadit 245 (1). La description de ce manuscrit est fondée sur 
le microfilm de la Section Culturelle de la Ligue Arabe, le microfilm étant unc copie du 
microfilm fait par la mission photographique de la Ligue Arabe en 1947, selon ia fiche pho- 
tographiée à la fin de l'ouvrage. 


Premier traité (de 30b à 39b; voir planches 111 et IV): 

А l'opposé de la page de titre est la fiche de la mission photographique qui donne la 
cote du manuscrit, le titre de l'ouvrage, l'auteur, la date du manuscrit, la mesure et le nom- 
bre des folios. Ce qui est à retenir de ces renseignements, C'est la date du manuscrit, à savoir, 
«vers 576» (A.D. 1179/80). Puisque notre ouvrage fait partie d'une тафтй'а où figurent 
d'autres ouvrages, il sc peut que cette date soit fondéc sur des renseignements dérivés d'une 
autre partie de la magmü'a. Ce qui veut dire que ce manuscrit fut copié 57 ans après la mort 
de l’auteur (2). 

La page de titre se trouve sur le recto du folio 30; mais lc folio suivant est également 
numéroté « 30», Sur la page de titre se trouve ce qui pourrait être la fin d'un ouvrage pré- 
cédent. 11 s'agit des cinq lignes suivantes (3): 
وهيبة , من‎ de عبادة من غير عناء وزينة من غير‎ uj سبع حصال‎ call لی‎ 

- غير سلطان وحرز هن غير حصن ولاستغئاء عن الاستعذار وإراحة الكرام الكاتبين 
وستر العيوب : 

Au-dessous de ces lignes, au centre de la page, se trouvent le titre ct l'auteur: 
بن عقيل البغدادي الحنبلي رضي الله عنه‎ de أبو الوفاء‎ gl جزء في الأصول صتفه‎ | 
Rien sur le reste de la page. 

Sur le verso de ce même folio est l'incipit du premier traité du manuscrit (4): 

1 "n =’ = 1 ^ 1 1 

يسم الله الرحمن الرحم عبد مذنب ورب غفور لله الكلمة del Xj‏ وفقلك الله 
La phrase, «à Dieu la parole, éternelle» annonce le sujet des opuscules.‏ 


: الفصل بحمد الله وعرنه Colophon (fol. 39b):‏ 


Deuxième traité (de 39b à 1 voir planche IV; cf. planches I et II): 
Incipit, fol. 39b, ligne 9: 


بسم الله الرحمن Le e»‏ مذذب ورب غفور قال,الشيخ أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي 


ES 5 oM du OU بعد‎ Ul قدره‎ P PS | 
Н D 
(1) Voir 8 af-Saryyın, Fihris а таан (3) Nous avons ajouté les points eod 4 
al-mugauwara (Le Caire: imp. Där ar-Riyäd, 1954), aux textes arabes cités dans notre introduction là cà e 
vol. I, 244 (по 42) où la date du décès de l'auteur ces points manquaient. 
est à modifier (513 H. au licu de 515). (4) Ce traité correspond au second opscule 
(2) ui *Aqil mourut en 513/1119. des quatre publiés ci-dessous. 
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l'opuscule, selon مطل‎ Qaiyim, est. Kith Л Фиг ая, lequel correspond au titre Mas'alat al- 
Qur'än que lui donne Ibn Taimiya. D'après les remarques d'Ibn Taimiya, on peut etre 
certain qu'il s'agit de ce même opuscule d'Ibn ‘Aqil. Car celui-ci est pris à partie par Ibn 
Taimiya pour avoir mis à contribution les arguments des mu'tazilites contre les a¥‘arites 
en ce qui concerne le Coran. Les af'arites, dit-il, valent mieux que lui en ce qui concerne 
la négation du caractère créé du Coran; cependant leur faute consiste en ce qu'ils ont man- 
qué X la perfection de leur orthodoxie (1). 

Il s'ensuit qu'un scu! et méme opuscule porte deux titres différents: 19 Risäla fi, ou 
Кий», al-Qur'án, selon Ibn Taimiya et son disciple Ibn Oaiyim al-Gauziya, et 2° ... al-harf 
iwa's-saut, selon Ibn Raab et le manuscrit Chester Beatty. 

La variété des titres s'explique par l'existence de plus d'une tradition manuscrite, et 
par l'existence de plus d'un opuscule sur les sujets en jeu. Il s'agit partout: 1? de la réfutation 
des aWarites, 20 d'al-Qur'án et 39 d'al-harf wa's-saut (sauf dans un opuscule de trois pages, 
où ces mots ne sont pas mentionnés). 

La variété de la tradition manuscrite et de ces titres font penser que les titres originaux 
d'Ibn ‘Aqil, s'il y en avait effectivement pour tous ces opuscules, ont été perdus dans le cas 
de certains manuscrits, comme par exemple celui de la Zàhiriya (voir ci-dessous), et que 
d'autres titres descriptifs ont été fournis. Cependant, nous pensons que le titre du manuscrit 
Chester Beatty peut être le titre original, car il semble qu'un titre rimé ne peut avoir été 
donné que par l'auteur lui-même. Mais il ne s'agit là que d'un seul opuscule; ce qui laisse 
les antres sans titres. C'est donc provisoirement que nous fournissons, à notre tour, un titre 
qui peut servir pour l'ensemble du manuscrit de la Zähiriya, tout en conservant celui du 
manuscrit Chester Beatty destiné à l'un d'eux: 


سائل 
ي otl, didi‏ البعرف ay‏ 
5 على الأشاعرة 


DATE ET LIEU DE COMPOSITION. 


Les manuscrits n'offrent point de renseignements sur la date ou sur le lieu de leur com- 
position. Meis il est très vraisemblable qu'Ibn *Aqil a écrit ces opuscules à Bagdad, et que 
c'était à l'époque de ‘Abd Allah at-Tabari (voir pp. 1-2 ci-dessus), c’est-à-dire, entre 483 Н. 
et 499 H.; pour mieux préciser, entre 483 et 484H., ou bien entre 489 H. et, approximative- 
ment, 498 H., c'est-à-dire, à l'époque de l'une de ses deux périodes de professorat à la 
Madrasa Nizämiya de Bagdad. 


(1) Voir Minha эл-литта, 1. 237 (bas dela pagr): epe عن القرآن ولكن‎ GM والأشعر بة خير منه في نفي‎ 
أخذ‎ Gi وهذا نظير ما عله ان عقيل في مسألة القرآن‎ ... LI نقصبرم في كال‎ 
Ma يوق عون‎ AN ٨ الل‎ mA! كلام‎ D'après Ibn Taimtya, Ibn “Aq, dont la doctrine 
بقولون‎ en M T | على‎ у ey E M cest est en défaut en ce qui concernç و‎ 
de به هر‎ dd е «o القرآن لبس ع ابل عباړه‎ ' méthode; it n'aurait pas dû se servir des arguinente 

dye الأشعرية وقصود المعتزلة بذلك إثبات أن القرآن‎ des muftazilites i 
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Les opuscules que nous publions ici sont tous conservés dans un manuscrit dc la Zähi- 
riya de Damas. Il est possible que le dügnascéne Ibn Qudäma ait vu ce manuscrit qui date 
de son époque. 

Сс peut être aussi le cas d’un autre damascène, Ibn Ragab (m. 795 H.), qui cite, lui aussi, 
des ouvrages traditionalistes d'Jbn ‘Aqil dans la notice biographique qu'il lui consacre das 
le Dail (1): Се sont: 1о Nafy at-taïbih (Négation, ou Condamnation, de l'anthroporrao- 
phisme); 2° Mas'alat al-harf wa'g-saut (Opuscule traitant des lettres et des sons); et 39 al- 
Intisär li-Ahl al-Hadit (Vengeance tirée des ennemis des traditionalistes), qu'Ibn Ragab qua- 
lific de mugallad, « volume », « livre relié ». 

Le célébre hanbalite damascène, Ibn Taimiya (m. 728 H.), cite deux ouvrages d'Ibn 
*Aqil; à savoir: 19 Damm at-ta'wil (Condamnation de l'interprétation métaphorique (2); 
et 2° Mas'alat al-Qur'án (Opuscule sur le Coran) (3). 

Les titres cités par Ibn Taimiya et les remarques qui les accompagnent nous aident 
à déterminer ceux qui ont rapport aux ouvrages d'Ibn ‘Aqil que nous publions ici. Quand 
Ibn Taimiya cite le Damm at-ta'wil d'Ibn ‘Aqîl, il nous dit que c'est dans cet ouvrage que 
ce dernier rejette la doctrine de son professeur Abū Ya‘la sur les versets « ambigus », car 
Abū Ya'la dit qu'il faut les faire passer sous leur sens apparent, et que Dieu seul savait leur 
vrai sens; ainsi affirme-t-il une interprétation qui contredit son sens apparent, ct il dit en 
méme temps qu'il faut les prendre au sens apparent. Ibn Taimiya se montre ici partisan 
de la doctrine d'Ibn ‘Aqil contre Abū Ya'la (4). 

Cela étant, le D'amm at-Ia' wil. d'Ibn ‘Aqil, qui parait être le même ouvrage que celui 
que cite Ibn Qudäma sous le titre de Мају at-ta' teil, ne fait pas partic des traités ici publiés. 
: Par contre, l'ouvrage cité par Ibn Qudäma sous le 6 d'al-Harf wa'g-saut, et celui 
cité par Ibn Taimiya sous le titre 0610/01 al-Qur'ün, font indiscutablement partie de ces 
opuscules. 

Ibn Qudäma affirme qu'al-Harf wa’ s-aut d'Ibn ‘Aqil est d'esprit traditionaliste. Le 
"manuscrit de la Bibliothèque Chester Beatty porte un titre où figurent les mots ۱/061 al-har/ 
100 $-saut; en voici le titre intégral: ar-Radd ‘alā al-Alá'ira al-‘uzzäl wa-itbát al-harf wa's-saut 
fi кайт al-Kabir al-Muta‘äl (La Réfutation des Aš'arites mu'tazilites ct l'affirmation des 
lettres et des sons dans la parole de Dieu, le Magnifique, le Sublime). Ce titre est justifié 
par lc fait que, dans cet opuscule, Ibn ‘Aqil accuse les af‘arites de mu'tazilisme dissimulé GR 
Ce texte du manuscrit de Chester Beatty correspond à l'un des opuscules du manuscrit dc 
la Zähiriya. Et c'est ce méme opuscule qui a été longuement cité dans sa première partie 
par Ibn Qaiyim al-Gauziya, dans son ouvrage Muhtasar ag-Sawá'iq (6). Or le titre de 


9 

(1) InN ۰ рай ‘ala Tabaqût al-hanäbila, (3) Voir ۷ Tamiya, Аблай as-sunna, T, 237 
éd. H. Laoust يګ‎ S. Daban (Damas: PIFD, 1951), (ligne 5 du bas de la page). 
tome 1 (scu] imprimé), p. 489 (lignes 6-7). (4) Voir Ien TAtMivA, Bayán, 1, 6-7.9 

(2) Voir Іам TarmivÂ, Bayän muwäfaqat sarih (5) Voir ci-dessous, р. 7 n.3. Ы 
al-ma‘qñl  li-sahih al-mangül, en marge du Minhäg (6) Voir IBN 74 AL-GAUZIYA, AMuhtagar 
as-sunna an-nabauya, 4 vols. (Le Caire: Büläq, 1321),  aç-Sawd'ig al-mursala ‘ala 'I-Gahmiya al mu'ajfila, 2 vols. 
1, 7 (17е ligne). М (La Mecque: imp. as-Salafiya, 1348), 11, 325-327. 

. 
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croyance aVarite; entre celui-ci et les banbalites, qui croyaient aux "lettres"! et aux "som, 
fl y eut des affaires e (H), 

Ce Tabari avait été nommé professeur à la Nizamlya de Bagdad à deux reprises; 
d'abord, au début de 483/1099, position qu'il occupa jusqu'à l'année suivante, pour être 
remplacé par al-Gazzali; ensuite, en 489/1096, à la suite d'Abmad al-Gazzali (m. 520 H.) 
qui tenait une position temporaire comme substitut (nà'ih), remplaçant son frère Abū 
Hämid (2). 

П est donc probable que les opuscules d'Ibn ‘Aqil sur le Coran, que nous publions ici, 
furent composés par Ibn 'Aqil à l'époque d'at-Tabari; auquel cas la date de leur 
composition se situerait entre 483 H., après l'arrivée de Tabari à Bagdad, et 499 H., l'année 
de sa mort. 

7 ^ La thèse d'Ibn ‘Aqil sur les « lettres» (des mots coraniques) et les «sons » (de ces mots 
lorsqu'ils sont récités par le croyant) paraît ne pas avoir été toujours la même. On lui attribue 
une thèse là-dessus qui le rapproche de celle d'Ibn Kulläb, thèse qui était à la base de celle 
de l'école а&агіќе; et on lui en attribue une autre purement traditionaliste. Qu'il suffise 
de dire ici que la thèse des opuscules que nous avons sous la main est strictement traditiona- 
liste; et qu'il la présente en réfutation des یا( هله‎ qu'il accuse de mu'tazilisme 6 


L'AUTEUR ET LES TITRFS., 

I est certain واوو‎ ‘Aqil est l'auteur de ces traités, En plus du fait que les manuscrits 
portent le nom d'Ibn Aqil sur la page de titre, nous avons le témoignage des auteurs ulté- 
“rieurs qui les citent; et, dans un cas particulier, celui d'Ibn Qaiyim al-Gauziya (m. 751 H.), 
un long passage d'un des opuscules est cité intégralement. 

Ibn Qudäma, dans son Tahrim an-nazar ft kutub ahl al-kaläm (3), cite ce qu'il appelle 
les ouvrages traditionalistes d'Ibn ‘Aqil que celui-ci « avait remplis de doctrines traditiona- 
listes et de la réfutation des innovateurs hérétiques » (4). Ibn Qudāma identifie ces traités 
en leur donnant des titres. Ce ne sont pas nécessairement les titres originaux; ils sont très 
vraisemblablement des titres descriptifs du contenu. 

Les voici: 1? Nafy ta'wil as-sifat wa'r-radd ‘alā muta'auwilihà (Négation, ou Condamna- 
tion, de l'interprétation métaphorique des attributs divins et la réfutation de ceux qui les 
interprètent ainsi); 29 al-Harf wa's-saut (Les Lettres et les sons); 3° al-Intisár li's-sunna 
(Vengeance tirée des ennemis du traditionalisme). Ibn Qudäma qualifie chacun des deux 
premiers cités de juz’ mufrad, c'est-à-dire, d'« opuscule indépendant », tandis que le troisième 
est qualifié de Kitdh, «livre ». 


рр. 1-56), 39 M; v. aussi mr at-Tabari, dont la القائلين با خرف والصوت خطوب‎ LELI جرت بينه وبين‎ 
kunya est ‘Abd Allāh, nş-Şarifint (m. 641/1243), Фу Voir O. Marie, Muslim وشنو‎ loc. cil. 
al-Muntakhab min КИЛА at-Siytg li. Abd al-Ghafr (3) Voir ce travail dans G. Marom, Юл مب‎ 
al-Farisî, uns. K^prülü 1152, folio 58а (ms. reproduit дату Cewore of Specnlatice Theology (London: Gibb 
photographiquement dans T Histories سا‎ — Memorial Series, N.S. XXII, 1962). pp. 7-8 (texte 
de R.N. Faye (Т.а Haye: Mouton, 1965 arabe), pp. 5-6 (texte anglais), et pp. xiv-xv. 


(1) 6 العقيدة :ا‎ у a lus ركان إمااً‎ (4) Op. сй, p. 9. 0 
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QUATRE OPUSCULES D'iBN ‘AQIL SUR LE CORAN 


. 22 : 
PAR 


GEORGE MAKDISI 


H 


- 
Le probléme du Coran (1) occupe une place centrale dans la théologie musulmane a 
du moyen âge. Il provoqua l'inquisition, ou mihna, qui dura deux ans, pendant. lesquels 
Almad b. Hanbal ct d'autres docteurs eurent ۸ 7 de Ja persécrition des mu‘tazilites, sa 
5 E 3 نمك‎ 
* 95 3 , ais асі -Watin:(2 ар а ténacité V 
sous lc régne des califes al a’ mün, al Милан ct al Waätiq (2). Le courage et la ténacité K 


E 4 Y x : که را ودس‎ cuam TIE ; : ; 

d'Abmad, face à ses persécutens, lui ont mérit une lace d'honneur parmi les Pieux An- e 
/ — M——nÁÀ — . 

aieux, 


cêtres (as-salaf as-salih). Flagellé et emprisoané pendant Та mihna, Ахта en sortit 
(EE > „>? 247-59 ә 

sous le règne d'al-Matawakkil (3), lequel mit fin à la mihna. Et چم‎ événement annonça la 

1 


fln des mutaziljtes en tant que force politique. АЎ M 
VAR EN ee انا‎ 8 Б ег 
C'était la. première grande victoire des forces traditionalietes contre celles des ranonas (٠ 2 


listes parmi les docteurs musulmans. La mort d' Ahmad b. Hanbal donna naissance à م6‎ 


banbalite, quatrième et dernière des écoles sunnites actuelles de l’orthodoxie musuimaae. 


03 5 t 5 
En tant qu'école de droit sunnite, son impor 


tance numérique fut toujours inférieure aux 


autres écoles sunnites. Mais, en tant que mouvement de théologie traditionaliste, la liste dc 
ses adhérents fut grossie par les docteurs traditionalistes des autres écoles sunnites. C'est bica 


ce fait qui explique l'importance de l'action politique et sociale de cette école, importance 
qui ne correspondit jamais à son importance numérique en tant qu'école juridique. 
La question du caractère créé {position rationaliste) ou incréé (positon traditionaliste) 


du Coran n'avait pas été tranchée unc fois pour toutes pendant l'inquisition. Au contraire, 
clle devint une question fort controversée entre aë‘arites et hanbalites, à l'époque d'Ibn 
‘Agil. As-Subki (4) nous dit qu'al-Hnsain b. ‘Alî at-Tabari (5) « était un grand imam, de 


(1) En publiant ces opuscules. d'Ibn ‘Aqil, 
nous poursuivons la publication de l'œuvre de ce 
docteur honbalite en vue d'une étude &entuclle de 
sa pensée. flows avons déjà publié Le Livre de la Dia- 
lectique АТ ‘Aqil, dans се Bulletin en 1967 (tome XX, 
pp. 115-206), et les deux parties de sonvKitäb al- 


(2) Dont les règnes taient, respectivement: 
198-218/813-833; 218-227/033-M42; et 227-232,042- 
847. 

(3) 232-247/847-861. 

(4)  Tahagät a-Süfi'iga al-kubrd, б vols. (Le 
Caire: imp. al-Husainiya, 1323-24/1905-06), ijl 
152 (pénult.). 


Funiin ont été publiées dans Ja collection Recherches (5) Jurisconsulte абе qui fut nommé pro- oj 
(Tomes XLIV et XLV, Série I: Pensée Arabe et fesseur à la Madrgsa Nizämiya de Bagdad; v. là- 
Musulmane, Institut des Lettres Oricntales de demus G. Parvis, Muslim Institutions « Learning in 7 


Beyrouth). 
٠ 
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Eleventh-Century. Baghdad, dans BSOAS, XXII (1061, 


